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भी कृष्णकुमार यमां द्वारा रतनगदु से प्रकाशित ॥ 
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देवचन्द्र विद्यारद द्वारा दिग्ध मवन प्रे खादर मँ मुद्रित 
वारणाय 
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ओम्‌ 

{1 उपहार का अभिनय 
हे अच्युत ! हे अनन्त ! तुमे बार बार प्रणाम हो ! जब्र तक 
` परापरा प्रणाम नदो चुके तवर तक्र तुम्दं लाखों बरार प्रणाम दो । 
| क्योकि नुम अपने स्वरूप ओर साम्यं से कमी च्युत शेन वाठे नदीं दो 
| दसी कु देने सेने से तुम्हारा कु भी घटता बदुता नशी टै। तम 
| अनादि फार से देश्वर अनन्त का तक के छिव उपवास किये टे हो। 
वयो का चुुक्षित पारद भिस प्रकारसोनिको खाजातादै, भ्रिरमी 
। उसका भार नदीं बहुता दै, इसी प्रकार अनादि फाल से लेकर अव तक 
१ अपनी अनन्त वस्तुं सहित अनन्त ब्रद्माण्डरूपी भात खो तुम मौतरूपी 
दालसे दगारूटगाकर डकार गयेष्टो। बे सव्र तुम्हारी उददरीम न 
माददूम करौ समा गवे ६। यद्‌ धूर्त वर्तमान भी आप के विकराल 
। जगाद के अन्द्र कुचे जने की तैयारी म व्यग्र हो रहा देः य सुदूर 
| भविष्य भी आपके पेर म समा जाने के स्थि आतुर होकर चौकडी भरता 
नलया आ रदा ट, इतने पर भी वुम्दारा उपवास नदी ट्ट पामा दै, उन सब्र से 
1 तुम ्विसी प्रकार की मी दृद नदीं दो पायी दै, नदी हो रदी दे जर आगे 
| को होने वादी मी न । यो. तुम अनन्त को इन सव भटो फी कुछ भी 
। आषदयकता तो नदीं १ पिर भी न मादूम कौनसे ल्येन म आक्र नुम 
1 टस समार का. सभी कुख--फोद दे यान दै--मेटस्स मले ल्ेनैको 
¦ आतुर प्रतीत षो रदे हे । भट मिलने ते तुम्रं कुछ भी खभ नदी देता 
| इतना शी नी, देनेवाल छो भी इन मेयों न कुद लाम नदी हाता 
ट । दम दनेबालों ने-- जाने या बरे जने--जो अनन्त मद भाज तक 
| दीदे, उनसे दमे क्याङ्छ टमो पाया ट? नरी, नदी, आज 
। मी हम भैस दी दीन दीन आर रक वने हुए ६। रिरि दम इस भट कौ 
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निरथक अथा को वयो जरी रस्ले १ कोईभेयदेयादे जव समर कुछ 
वमने भरकेष्ीलना्ट फर दम भेट देने की सुषद़ भवम ही तुमसे 
क्यौन लेल! योंभयदेने ओर नदेनेके बरीच मटेग कर 

अनन्त त जाटकं दो जाने पर भट देनेवाङा मर जाता र । तव त 


भर छनवाछे तुम्दीं रह जति हो । ओद ¡ कैसा फेवस्य कितनी 
[५९ श्म ५ 
भदुपम शान्ति ट ! मैस धर्ममेष की मूसलापार वृ द्यो ^ 1 
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ग्राक्थन 


यह्‌ वाक्यसुधा अन्ध आग दाकराचार्य का समश्चा जाता दै । परन्तु जिस 
ब्रह्मानन्दभार्ती की रीका का अवटम्ब्र पकड़ कर मने यह्‌ भाषान्तर 
किया टै उसके देखने से यह म्रन्थ भारतीतीरथमुनिकृत प्रतीत होता 
। वे लिखते ट कि--प्रमङृपानिधिः श्रीभारतीती्गुखः प्रकरण 
प्रतिपाद्यमानम सं्षिप्य प्रथम-छरोकेन तावददीयति'-- जिसका अर्थ यह 
ह कि परमकृपानिधि भ्रीमारतीतीर्थगुरु इस पुस्तक के चिप्रय को संक्षित 
करके पदे रोक से यो दिखाते ६ । इससे निश्चय होता ६ र यह ध्वाक्य- 
सुधाः न्थ भारतीती मुनि का बनाया हुआ है । इनके किसी मठ 
का दोकराचार्य होने से किसी को एेसा श्रम हो गया प्रतीत दोता दै। 

दूस छोटे से आकार के ग्रन्थ मे बताया गया टै कि-- संसार के 
सम्पूण परिवर्तनां के अन्दर प्क अपरिवर्तित वस्तु काम कर रही दे । ज 
सत्‌ है, चित्‌ र ओर फोई ध्यान दे तो ओ आनन्द भी ट, जो इन 
सब्र परिवर्तनां को तुपचाप ओर एकक भटी देखा करती ै, जो इन 


परिवर्तो को कमी योकती भी नदी । श्रिठे के शरोखे भ ॒वैटे हषः 


गोढन्दाञ्च की तरह ओ सब फो देखती र परन्तु इन चमचश्षुभों पर 


, ओर परिणामदान्य श्षगद़ो म पसे हट मन पर मेसा रलनेवाले कों 


भी जिसे देल नदीं पाते । वदी अदश्य वस्तु नन्द्य के, कर्मद्धियो के 
आर मन क व्यापार गतस्य से चवा रदी ह वदी इस मांस के सोप 
मं अदेमाव से भरैठकर सुखदुःख, मानापमान ओर हानिल्ाम का भ्रम- 
पं अभिनय न जनि क्यो कर रदी! दुनिया बदलती जा रष्टी ४ 
पर उसने न बदखने की क्ृलम सा रली ६ । बह न पटती द, न बदती 
&; न मरती दै न ओती दै खयं अकेली मठी दी बेटी दमकती रदती दे । 
चे दधि आदि उसीखे थोड़ीसी चमक पाकर उखे कूदने गती ६। 


(वष ^] 


उस बुद्धि से थोरी सी उधाशी चमक इस मुदं देह को भी मिल गयी दै, 
तो बह मुदां भौ चरने शरिरने ल्ग पड़ा 2 ओर उस मूल चमक यो 
. दूर दट' क मैखा हे । इस उधार चमक ने दी दुनिया फो चका्चौध 
म डा दिया ६। यह चमक मूल मे कक्लँ से आयी हे इसका थोशमभी 
ध्यान लोगों फो नहीं ६ । इतना ही क्यो, टोगो को इतनी ु्यत भी 
तो नदीं करिवे इस अपरिणामी वस्तुको जानने का कष्ट तक उटय। 
इस अपरिणामी तत्व को कैसे जानें १ उसके लिय क्या क्या उ्रोग कर ? 
उससे म क्रया कुख भिङेगा ? इत्यादि समी शतव्य रभ का उत्तर बड़ी 
सरलता से दसम सेक्षेपसे दिया गया ट । इसको देखने से जात होगा 
करिजिस के मनभरये प्रभ उटते ट वदी तो वह्‌ अपरिणामी पदार्थं ह 
जिसने इस समस्त जड़ सेसार्‌ को अपनी चमक उधारी दे रक्खी & । 
उस उधार को वापरिसिटठने की पिभिभी इस पुस्तक म॒दृ्टन्तपूर्वक 
देखने को मिदेगी | इसका भ्वाक्यसुधाः नाम अन्व दीदे इस के 
पद्ने स अन्तःकरण म मुधापान के समान शान्ति विजने लगती दै। 
इस का दृसरा नाम शन्दद्यविवेक' भी ह । 
भातःस्मरणीय श्रीच्युतमुनिजी छी प्रेरणा से दमने यह मापान्तर 
धिया ६ । गोविन्द भवन, नागपुर नियासी भ चेर गृद्धिचन्द्रजी पोदार षी 
आधिक स्ायता से ही यद्‌ शरकरारन ट सद्य है । दसके गरष संशोधन 
मं बन्धुवर शरी १० रघुवीरजी यात्री ने तथा किन विषय के समश्ने मे 
महाविच्याख्य ज्वा्ापुर्‌ कै मुख्याष्यापक विदरदर शरी प° हरिदत्तजी 
ने जो सद्ययता फी टै, उसका स्मरण भी हम कूतजतापृवंक करते द | . 


ह्ण भ १ 1 
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दिखने का स्थान- 


श्रीअच्युतसमुनिजी का मापान्तरकार-- 
चलता प्िरता आश्म रामावतार 
गगातीर ` ` विद्याभास्करे 


त 
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श्रीमद्वारतीतीथमुनिप्रणीता 
काएकयःसुध्मः 


धमे के शुद्धः अर्थं को वतानेवाखा 
एक छोटा-सा निबन्ध 
रूपं द्यं रोचनं द्‌, तद्दृश्यं दृक्तु मानसम्‌ । 
श्या धीन्रत्तयः साश्ची दृगेव, न तु दउयते ॥१॥ 
(नीय पीव्य आदि) स्य दीखते दे, तव द्योचन उन्द्‌ दैखता 
ह । जबर लोचन दीखता टै, तवर मन उसे देखा करता ६ । जवर 
मन खी बृत्ति दीखा करती ४, त साक्षी प्रस्यागारमा उनको देला दी 
कररता । वदतो सदया देखताष्टी ट बद कभी क्रिसी को दीखता 
नदीं । ( अथात्‌ वद साधी सदाद्रणदही रताद द्य कमी न्दी 
होता ) । 
जभ्र इम अपने नें स िन्धीं रूपादि पदाथो फो देखते, तव 
वे रूपादि पदां दमोर नेत्र ग ष्टव्यः दो जात द॑ आर तय नेत्र उन 
सबका द््रष्दहोजातारै। परन्तु बही नेत्र ( ओक अभी अनी 
रूपादि पदाथ काद्र ह्योरदाथा) मानसज्ञान की अवस्था, 
मन फा “दद्यः हो जाता ई, आर वष्ट मन, उतने खा द्रण फदान 
लगता ्ै । उसके अनन्तर उसी मन की, (सूपादिविपयकः) बृ्तिर्यो 
तो ष्टद्य' हो जाती ‡, ओर साक्षी आत्मा उनका र्ठ दोजाता ईं । 
परन्तु ध्यान रदो र वद तो सदा द्र दी र्ता ई, बद्‌ कमी सिनी 
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द वाक्यसुधा 


का हदय नदीं होता, क्योकि वद्‌ सदा स्वतः प्रकादा है । कभी दद्य 
तथा कभी द्र बन जाना तो परतः प्रादय जड पदाथाका स्वभाव 
६ । दमारा नेत्नम्द्रिय मन की सहायता छेकर द्रा हो जाता + श 
मन भी आत्मा के अनुग्रहं से द्रष्टा बन देता र, परन्तु नेबादि इन्द्रियो 
तथा मनसे भी आन्तर ओ आत्मा दै उसको द्रण देने फिसी की 
सहायता अयिश्चित नदीं ६ । दसटिए. बह आत्मा खदा द्रण ष्टी द्रा 
रता टै । बह फभी भी किती का दद्य नदीं दोता। उस आत्मा को 
दद्य भेणी म खाने का उन्रोग सर्वथा निष्फ़र रहता ट । ` 


नीरपीतस्थुरश्रक्ष्महस्वदीर्घादिभेदतः | 
नानाविधानि स्पाणि पश्येष्ठोचन मेकधा ॥२॥ 
नीले, पे, मोटे, पते, छोटे, यदे आदि नानाबिध रूपां 

(आकारो) शरो जब्र यद आंख देखती टै तब बह स्वये एकरप रद 
कर ही देखा करती ट । सिद्धान्त यद निका दि- व्रण एकस्य 
रहता ६, दय तो अनेक रूपों फो धारण कर देते है । | 
अनेक रूप या अनेक आकारं धारण करनेवाला (इदय' कहाता 
६) तथा टक रूप रहनेवाद्ा शषाः दोता है |" यद्‌ एक सर्वमान्य 
नियम इसके अनुसार नानािध स्मो (दश्यां) को ग्रहण फरनेवादे 
नत्रद्धिय मे, इन नानाविष रूपों के अनुसार कोर भी मेद॒ उत्पन्न 
नदीं हेता । बह तो सयं एकरूप रदफर द इन खव (नाना) स्मो फो 
्रह्ण या करता ट । शस प्रकार नाना प्रकार फ स्पादियां शन 
ग्रहण करते समय मी स्वयं एकफर्य रने फ कारण वह्‌ मेचेद्धिय द्रण 
कटाता दै । 


आन्ष्यमान्यपडत्ेु नेत्रधर्मेषु चंकधा । 
सक्पयेन्मनः भरोव्रत्रगादौ योज्यतामिदम्‌ ॥३॥ 
दपि नेत्रो के अन्धापनः, मन्दता ओर तीश्णता आदि अनेडो 


[बि य 


ए त 1 


। 
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¦ धर्म है परन्तु मन तो एकरूप रहकर उन सव्रका सेङ्ख श्रिया करता 
| दै (णकस्य रनेसे्टी उस मनक द्रष्टा कदत टं ) भरो्रत्वगारि 
इन्ियं म मीदसी रीति ते द्रा जीर दृश्य का विचार कर 

लेना चादिये । 
| परन्तु जव बही नेत्रेन्धिय मन का दद्य दोजाता ६; तत्र मन 
| उस म अन्धापन, मन्दता ओर तीकष्णतादि अनेक धमां का ॒रसं्रस् 
। करने ख्गता है रि मेरी ओं अन्धी ह या मन्दी या तीशा ६ 
| इत्यादि, इस प्रकार बह ने्ेद्िय नाना दोकर मास्य-द्य या जेय टो जाता 

्। उन नाना नेत्रेन्धियो को परकादित करनेवाला मन, उनके अनुसार 
| कृमी भी परिवर्तित नदीं होता । इम दृष्टान्त के अनुसार शोत्र त्वक्‌ 

जिहा तथा प्राणादि इन्दियोमेभी यष्टी इ्दश्यमाव लागू. कर लेन 
। चादियि। जे मी सव इदर्यो अपने अपने परिप्ो को प्रकाशित करते 
। समय द्रण" कदाती टै, ओर अपना प्रकारा फरनेवादे मन की अयेक्षा 
| धटस्य हो जाती दं। 
| कामः संकलपसदेदौ भदवार तीतर! 
ही धभ रित्येवमादीन्‌ भासयत्येकधा चितिः ॥४॥ 
इसी रकार अन्तःकरण खी काम, संकत्य, सन्देह, धद्धा अद्धा, 

। र्य, अध्यय, ठा, युद्धि तथा भयादि भिन्न भिन्न ृत्तियों को, चद्‌ 
; सर्वचारी तन्य खयं एकरूप रहकर ह प्रकाशित भरिया करता ६ । 

बह चैतन्य स्वयं अपने श्वय क्नेबाले कामादि वरिकारो के अनुरू\ 
कभी नष्ट दो जाता। भिन्तु अिकरृत एकरूप रहकर दी उन अनेक 
को प्रकारित क्षिया करता दै । 

नोदेति नास्तमेत्येषा न बृद्धि याति न क्षयम्‌ । 

खयं विभात्यथान्यानि भासयेत्‌ साधन विना ॥५॥ ` 

दस उपयुक्तः चैतन्य का न कभी उद्य होता द, न कभी नाद्य 


अनेक ऋतः = हे, क ओः 
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दोता दै, न बद्ध दोती दै ओरनक्भी क्षयदीदोता 1 किन्तु यष 
सदया ही खयं पक्राशित होता रता । अपनी खयेप्रकाशता के पश्चात्‌ 
| आपने से भिन्न सकर पदा्थाकोभिनाद्ी भरिसी साधन के प्रफाथित 
प्रिया करता ६ै । 
अनुभवी शिद्रानां को प्रत्यक्ष दीख पञ्नेवाके इस सर्वसाक्षी 
चैतन्य का न कभी उदय ता ओर न कभी नादा दही दता रै, न कभी 
इसकी ब्रदधि दती, ओर न कमी इसका क्षव ही रोता १ । वह्‌ चिति 
परिसी अन्य साधन शी सदायता फे पिना, सब्र से प्रथम जव करि उसका 
अपना ( सत्‌ चित्‌ आनन्दस्य ) आत्मा प्रकाशित दो देता द, तथ 
उस पश्चात्‌. वद अपने से निन्न सकर पदार्थों को प्रकाशित प्या करती 
। जाति गुण अथवा श्रिया आदिबाले स्रिय आनो के उन्न दने से 
प्रथम यह बातत नियम से आवद्यक दोती फ वरदौ पर निरभिकस्प एक 
रस तथा समजान पद रहा हो। इख बात को दृठन्त से यो समद्यो कि 
तरंग या बुलु आदि के उद्य दने से पूर्य समुद्र का एकर तथा सम 
दोना नियमसे देखा जाता दै। अपने प्रकायाम श्विसी भी अन्य 
प्रकारक की अक्नान करके खयं रकाय होने फे कारण तथा अपने 
से भिन्न सकद पदाथा फा प्रकाशक देने के कारण भ" दय जान 
विपय य चिति सम्पृणं माव विकारो से रदित ६ । दस प्रर यद्‌ मिद्ध 
हो गया यद्‌ चिति अन्तभकरण प्रयन्त राकट वाह्य पद्राथों से अत्यन्त 
विलक्षण ६ । द्रष्ट दी दखका वासलयिक सखस्य टै । यद कभी भी 
किसी अन्यकाद्दय नरी दती । यदी भाव उपनिषद्‌ मे इस श्रकार 
दिखाया गया दै--““अदृ्ट द्रष्टुं भरो्रममतं मन्त्रविजातं विभान 
( इ° ३-८-११ ) न दे द्रं प्रेननभ्तेः भोतारं॑शरणुया्मते 
मन्तारं मन्वीथाः, न विजत विजातार विजानीयाः ( बृ° ४-५-१९ ) 
वह श्षिती षी मी दृषटिकाबरिपय नदी £ दन्तु खयं दष्िखरूप १ । 
किसी के मी भोत्र करा धिषव नदीं भिन्त स्वय श्रतिक्यदट। मनद 
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अथिपय ष तथापि मति खल्थ है । उदधि का अविषय दै परन्तु विनान 
स्वल्प द । अपनी नित्यदृणटि से श्चि दष को य्या करनेवाले को 
कुन देख सषवता दै १ अपनी नित्य भ्रवणदक्ति से रोक भुति को 
स्यात्त करनेवराढे को दीन श्रवण कर सक्रता दै १ अपनी निय मनन 
शक्ति खे टीकिकि मनोवृत्ति फो व्यास कसेव्रटि पो कौन मनन कर 
चकता ष ? अपने नित्य विज्ञाति खरूप से टाकरिक बुद्धतति को व्या 
करनेवाके को कौन व्यास्त कर सकता है १ तायं यद्‌ दुआ करि इस 
आत्मवस्तु का कु एेसा दी विशषण खमाव ट कि वद सी काभी दद्य 
नदीं देती । इसलिये आत्मा से भिन्न अन्तःकरणादि तो सदा ट्य ही 
र्त, अदम्‌ (भ ) नाम फे दस प्रत्यक्‌-चैतन्य का सा स्रप तो द्षटृत् 
ही हे । वह थत्यक्‌-यैतन्य टी पखरह्म ६। यदि उस खतःसिद द्रण का 


[र 


“ भी अन्य द्रष्य माना जायगा तो उसका भी अन्य द्रा मानना होगा । 


दस ग्रकार बराबर अन्य द्रष्टं की कल्यना करनी देगी, आओंर य्‌ 
द्रप्यलकत्यना कभी भी विराम न पा सकेगी; आर अन्तम अनवस्था 
दोप आजायगा । यदि इस अनवश्चा दोप के परिदार के वि चिति फो 
टी चिति का द्रष्टा मानै, तो कमकरतृविरोध सन्न हो जायगा । करयो 
मरोर चनुर पुरुप भी अपने ऋन्धे पर नदीं चद सकता । इस प्रकार यद्‌ 
रातत अर्थात्‌ सिद्ध दयो जाती दै ‰ दूसरे प्रशा छी सदायता न चादन 
बारी स्वयेग्रकाश चिति, कभी भी क्सीकराद्श्य नदीं दो सक्ती । 
चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा खिता । 
एकाङ्कुति रन्या खा दन्तःकरणरूपिणी ॥ & ॥ 
चैतन्य की छाया ( प्रतिषिम्ब ) शर प्रेय दो जनि से दी दधि मर 
भी जान दने च्ग पड़ । उख (बुद्धि) के अर्दृकार आर अन्तःकरण 
नामकेदोमेददं। त 
अनेक प्रद्र क परिणाम जिसमे दो से उत अन्तःकरण को इस 
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-छरोक म बुद्धि कहा दै। उस बुद्धि मे चतन्य की छाया (अतिभिम्ब) के | 
प्रवेश से ञान उन्न दो जाता ह । बद यद्यपि समाव से जड टै तथापि 
(अभ्नि फी सन्निधि दो जाने पर दह्फते हुए ले की तरह ) अपने म 
विष्ट हुए हुए चेतन्य का रह केकर खयं प्रकाशमान सी मदम होने 
ख्गती दे । जग्र हम उस अन्तःकरण भं परतिभ्रिम्नित हुए तन्न कम | 
अनिवर्चनीय सम्यक मान रेते टै तो “जड अन्तःकरण द्रा कयोकर बना १ 
उस जड का ससारबन्धन दी क्या हुआ ! कूटस् साक्षी इस संसार मे 
क्यो करर उदश्च गया १ यो जव अन्तःकरण ओर साशषी दोनो शी संसार से 
वच गये तो निवरत्यं (्टने योग्य ) संयार दी कँ रदा १ ओर उस संसार 
फो हटाने बष्ा चान भी निरर्थक क्यों न दुभा १ उस जान को बताने 
चा वदान्त भी निकम्मे क्योन हो गये? ओर भनिर एेसे सकटविदोप- 
य्ूल्य साकी तत्व को येदान्तों ने कोरर समश्चाया ? ओर बद तत्य साक्षी | 
या असंग दी क्यार मान दिया गया इत्यादि अनेक दोषों का 
परि्ार खयमेव दो जाता  । साश्री चिति, चैतन्य, शन, बोध 
त्यगात्मा तथा कृटख आदि अनेक नामों से वयबदार म आनेवादे, 
उसी साधी फी सिधि से, नाना प्रकार की नेये करनेवाली, उस दधि | 
क जिस अंश मे कर्तृखरूपा वृत्ति का उदयष्टो, वद्‌ वे ‹अदृकृति' | 
कदाती 2 । तथा जिस अदमिदमात्मकः ( भ्म" ध्य इस प्रक्र की | 
रपि का उद्य हो, यद्‌ "अन्तःकरण" कटाती ४। भत्र आदि ५ | 
अप्रा आन्तर टोने ते उसे अन्तःकरण फा जाता द| क्रमानुसार "कर्त ्‌ 
आर्‌ (मन' भी इन दोनो दी दूसरे नाम दै । | 
छया्ेकारया रक्य _तकतायःपिण्डवन्मतम्‌ | 
तद्हकारतादात्म्या दृहथेतनता मगात्‌ ॥७॥ 
छाया ( परतिभिम्ब) ओर अदेकार फी, अमि भते दए दोष 
पिण्ड की तरह से एकता मानी गई | ये अदृद्मर के साथ नः 
न्याध्यास हो जने से य स्थूल देह मी चेतन सा हो जता 2। 
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| अभिसरं तपकर लाख हुए. ददे के पिण्ड फे समान, अकार म 
| पड़ी दईं चैतन्य फी छाया आर अर्हेकार दोनों दी इतने दिल मिल जाति 
2, कि फिर उसमे ““इतना भाग अदंकार दै तथा इतना निच्छाया का 
| का खस्य ट" यद्‌ भेद नी र्द जाता । चैतन्य की छया करो व्यि हुए 
वह अकार, जब इस जड रधृखदारीर के साथ॒तादारम्य सम्बन्ध कर 
लेता रै, तो उस अदृार से प्रभावित दोकर यद्‌ मुदा देद भी चेतन 
( शान सवरप ) दीखने ख्गता दै । मरकत मणि की यद्ध जाति को 
पट्चानने के लिये जय उसे दूध मे डाटा जाता ६, तव सम्पण त 
दूध उसके टी हरित वर्णं का दीखने सूता दे, उस दूध मं स उख मणि 
को निकाल लतो दथ श्रेत काशवेत दी दोपरद जाता दै, इसी प्रकार 
स्वभाव से सर्वान्तर कूटस्थ असंग तथा जानखरूप साक्षी, अकार या 
| इद्धिय या स्थूल देद इनम से जिस शती को अपनी छाया कै प्रभावसे 
परमाधित फर देता रै, उसे ही अपने समान चेतन-सा वना डाख्ता दै । 
उसकी छायाके दयते दी ( सुगति आदिमे ) यद देदषिरिजडका 
जड दी शेप रद जातादटै। इससे समलो कि इन देदादियों म 
| अतीत दोनेवाटी चेतनता, इनी अपनी नदीं ६। वदतो इस साक्षी 
¦ चेतन से ण रुप म री गर । ज फ ( चेतनता ) समय समय पर 
| (निद्रा आदिम) अपने अधिष्ठान साक्षी ५ वापिस चली जाती 1. 
| अकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देहसाधिभिः। 
सहजं कर्मजं आन्तिजन्यं च त्रिविधं क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
उस अदर का चिच्छाया स्थूल देद तया साक्षी के साथ क्रम से 
सद्टज कर्मज तथा श्रान्तिजन्य इन तीन प्रकार ऋ तादात्म्य सम्बन्ध टो 
जाता दै । 
वह अहंार ( कभी तो चैवन्य की छाया के साथ, कमी स्थूल 
दद के खथ तथा फमी साक्षी फै चाथ तादात्म्य { एकता ) कर स्ता 


॥ मणो थ 
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ै) जव चेतन्य की छाया के साथ तादारम्य करता 2 तो उसे "सहज 
तादात्म्य कहते द। जव इस स्थूल देह ते तादारम्य करता षट तो उसे 
“कर्मज तादात्म्य कदे हं । जव क्रि साक्षी के साथ तादात्म्य करता र 
तो उसे “श्रान्तिजन्य तादाःम्यः कदत ै। जब क्षि चिच्छाया र 
अकार उ्यन्न देते दं, तथ उनके साथ ही बह तादात्म्य भी उदय 
जाता दे, इस दिए उसे “वद्टजतादातम्य' कटे ट । सुपुप्ति के समा 
होगे पर जब्र क्रि जाग्रत्‌ आट ॐ भोगों को देनेवाले कमो फा उदय 
हेता दै, त्र उस अंार का दस स्थूढ देद्‌ के साथ तादाम्य टो जाता 
६ जिसमे करि दस अड देम भी भोगों को भोगने ऋ साम्यं उदय 
हे जता ै। दसीणिए ( कमो के ग्रताप से देन के कारण दी ) उसको 
“कमजतादारम्य' कते हं । यद्‌ तादात्म्य सम्बन्ध भोगदायी कमो के 
खमात हेति द सुपुति आदि भ पर्‌ किर न्ट दोता रदता द। अहंकार 
के साकी करो न ॒प्दचानने के पारण, जव पि उस अदंफार ओर उसके 
साक्षी चेतन का ( अनादि तथा अनिर्वचनीय भ्रान्ति के प्रमा से ) 
तदास्य सम्बन्ध हो जाता ६ तव वद (रान्तिजन्य तादारम्य शम्बन्धः 
कहता दै । यद्‌ सम्बन्ध अभिष्रान के यथार्थं खरप मो पटचानते दी 
(रुके स्यर्पशा गथा जानति री रज्जुरापं के तादात्म्य करी 
तरद ) श्वणमाच्र म निदत्त दो जाता १ । 


सम्बन्धिनो स्सतो नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु । 

कमश्चया त्मयोधाच निवर्तते कमादुभे ॥९॥ 
„ ब सदजतादारम्य' तो जवर तक उसके सम्बन्धी ( अकार अर 
चेतन्य का मतिभिनव ) वने रदेगे, तव तकर कदापि निनृत्त न होगा | 
परन्तु दद्‌ क साथ उद्यन्न हुआ "कर्मजताद्रास्य सुपुमि आदि क 
समव कनां क श्षीण द्यो जने पर नित्त हो जायगा तथा साक्षी कै साथ 
उतपन्न हुआ शत्रान्तिजन्यतादारम्यः ब्रह्मजान दो जने पर निवृत्त दो जावगा। 


| 
| 
| 
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"“ वास्यसुधा ९ 

` ज अदृकार ओर चिच्छाया ( चिद्राभास ) परस्रर के सम्बन्धी 

होकर दी उन्न हेते यायो कहं फं उश्त्तिकालमदही जो 

| सम्बन्धी वन जति ई, उन दोनो सम्बन्धियों का “सदहजतादारम्य' तो 

| उनके वरिचमान रहते रदत कदापि निवत्त म्ह दोगा। पतु ष्टा 

। (कमनः तथा ^श्रान्तिजन्य' ये दोनों तादारम्य सम्बन्ध कऋमानुसार भोग- 

दायी कमो के क्षीण दो जाने पर तथा आन्मस््रूप का बोध द्रो जनि पर 

| निनृत्त दो सक्तेद। ` टये यों समन करि--सुपुसि मृद तथा मरण 

आदि के समय, जयकरिं जाग्रद्धोगदायी कम क्षीण दो जते द, तव कम- 

| रुपी निमित्त फेन सदने से, अह्कार ओर यद स्थूल देह आपस क। 

| सम्बन्ध छोड़ प्रटते द| तथ यद "कर्म ततादात्म्य' सम्बन्ध खयमेव निवृत्त 

| हो जाता ह| ` इसी प्रकार अद्टेफार तथा सान्नी का -ध्रानितिजन्यतादात्म्यः 

। सम्बन्ध भी श्रति तथा आचाय का अनुग्रह्‌ दोन पर, ( ज्रि ब्रह्मा 

त्मेक्य का साक्षात्कार दो जाता ६, आर भ्रान्ति का अजानरूषी निभित्त 

नष्टं रहता तो ) स्वयमेव निवर्त दौ आता दे--अथात्‌ तव अदृच्नर 

तथासाभ्षीका परस्पर कञो केवल आविद्य सम्बन्ध दोरा था 

बह समूल उच्छिन्न हो जाता ६। तव बह अकार आत्मा कै यथाथ 

| स्वस्य कां परिगान दने प९, ओते कन्मित रजत दित भ॒विरछीन 

| हो जाता इसी तग, अपने युद्ध आस्मस्वर्प म दी विखीन दो 

| जाता । 

{ 


अहकारख्य सुप्र भवदा प्यचतनः । 
।  अहकारविकासाधः ` स्वमः सवस्तु जागरः ॥१०॥ 
। सुपुमि ॐ समय--जय मरि अकारा पृराद्छयद्रोजानादंतो 
| यद रभू देद मी भिक अचेतन दो जता दै । जवर तो अदृकार 


चछा भाधा विकाम हताश नम चह स्वघ्रावस्था कशताद्‌ ) भर््र 


क प्रणरुप से विक्रमित शो जाने पर जागरण अवन्था आ जाती ६ । 
२ 
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१० वक्यसुधा 


( यौ तक अदैकार के प्रभाव का बणन समाप्त हृभआा। अत्र अगे 
अन्तःकरण का वर्णन किया जायगा ) । 

जाग्रत्‌ का के भोगों करो स्थूल भोग' तथा स्वप्र काल के भोगों 
को 'सृक्ष्म भोग कदा जाता दै। पुण्य पाप कमां की तीव्रता के कारण 
ही जाग्रत्‌ कार के भोग स्थाधी दति ६, ओर पुण्य पराप कर्मा की मन्दता 
के कारण स्वप्नकाल फे भोग श्वणिक्‌ हभ क्रते द। परन्तु जवर किं 


. स्थूल ओर सृषषम दोनों दी प्रकार फे भोगों को देनेवाठे क्म॑समात 


दो जतिर्दे, तत्र तो वद्‌ अदकार निकम्मा होकर अपने कारण (अज्ञान) 
मलीन हो जताै। भर्ेकार की उस ट्यावस्था को दी 'सुपुत्िः 
कृषते ६। जिस अवस्था के आ जाने पर इस देह की वास्तविक जड- 
रूपता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, ओर केवल अकार के टी सम्बन्ध 
से उत्पन्न दटुदई॑कधिम चेतनता चिप जाती दे) जेता कि शति मे 
कदा 2ै--“अन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्नविद्धो मवति, उपतापी 
सन्ननुयतापी भवतिः अथात्‌ जाग्रत्‌ काट मे यदि बद फिसी चक्षुरादि 
इन्द्ियते दीन भीदो तो मी मुपुत्िक्राड आति ्टी, आत्ममात्र देप 
रद जाने से, वे अन्धापन आदि इन्द्रिय-दोप उसमे नदीं रहते । इसी 
कार यदि वद गरीरसे घायल भीदो तो उस समथ अदारीर षो जने 
के कारण अविद्ध ( बेषायद) दो जातादै। यदि उसके मनम 
उपताप दो तो भी सुपति काल आति दी उन सवर चिन्ता्भो ते. रहित 
दो जाता ६। ताद्ययं यह दुभा कि सुपुतिमे इन्धिय दे्‌ तथा मन 
के धमं से असेप्रक्त टकर अपने शद्ध स्पम आ जाता उस 
सुपुति के पश्चात्‌ ञव कि सुषम भोगों को देनेबदे कर्म उदय हेते 
हं ओर वद अष्कार अपने कारण अजान मे से अंशतः बादर निकरः 
कर आधा विकषित होता षै, तो स्वप्रावस्था आजाती । कोरि 
उस समय अदेकार से भिन्न भीर कोटं मी बाह्म पदार्थ नदीं रहता, 
भोगों के फेवलढ संस्कारमाज दही रहे द॑ । उस वृष््म भोग फे समय 


वाक्यसुधा ११ 


इस स्थूल दारीर मे अभिमान नदीं रहता, किन्तु अकार का परमाव 
हमारे शरीर छी स॒ष्म नाद्यो मे ही परिमित रदता 1 1. यही अद- 
कर का आधा विकास कदाता दे दे दी 'स्यम' भी कते ६। दसीलिग 
उपनिषदों मै बतलाया दहै करि न्नतत्ररथा न रथयोगा भवन्ति अय 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते' अर्थात्‌ स्वद्रकाटमन स्थ होते दं, 
जर नये ही देति दै, परन्तु अपनी वासना के अनुसार रथ धरोदे | 
माम आदि सव्र पदाभो की कल्पना कर लेता ई । उस स्वावस्था 
के भी व्यतीत होने पर जग्र पि सपू भोगों को देनेवाडे कम उद्य 
हेते ै, तय उन कमो के परमाव से, वदी अदेकार अपने कारण 
अकान म से सम्पूर्णतया वार निकख कर, दस देह को पृरा पूरा भ्यात 
कर ठेता 2, ओर तव सर्वेन्द्ियो से सवं विपयां का शान ने ग 
जाता है । अकार के इस पूर्णं विकास को दी (जागरण का जाता 
। इस अवस्था के आजाने पर ( जवि इस देद्‌ का अकार 
के साथ नुगा सम्बन्य होता दै तो) यद मतेदद भी चतन सा प्रतीत 
देने लगता दै । परन्तु वस्ुतः द देद कदापि चतन नी दै। इन 
तीनो भवस्थाओं के स्वरूप को न जानकर दी भ्रान्ति क कारण अवि 
चारी स्ोग, कतानाम वारी तथा अदकूतिरूप इद्धि क भाव म 
आकर, इस देह फो ् चेतन मान भैटते ६, ओर म्यक के भाजी- 
यन सहायक रो जति । उन्द परमार्थ के विचार का प्रसग कभी नदं 
आत । उन ए विचारो के खि एत भी नहीं मिलती । न्द 
यद्‌ पता ही नहीं रहता, किं सक्र जगदगवह्यर हकार की गुत सशयता 
से दी चख रहा दै। 


[न क. | 
अन्तःकरणवृत्ति् चितिच्छायक्यमागता 1. 
वासनाः कल्येत्खमे बोधेऽकषविंपयान्‌ वहिः ॥११॥ 
अन्तःकरण की गृत्ति जव कि स्वप्रकाच मं (तपे दए स्मोदपिण्ड फ 
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१२ चादयसुधा | 
। 
समान ) चैतन्य फी छाया फे साथ एता को प्रात होती तो उस 
समय बद्‌ चासनाओं की कलना कर डाद्ती है । जागरण काट मे तो 
यही अन्तःकरण की गृत्ति देट्‌ से बादर इन्द्रियों की सदायता से विपे 
की पन्यना कर छती टै । 

अदमिदम्‌ ( भ यद्‌ ) इस सरूप से प्रकट टोनेवाटी, मन नाम 
भ बद दूसरी अन्तःकरणदरति भी, अदकार की तरह ही जाग्रदादि तीनो 
अवराओं मं ऋरमराः कभी रोकुचित ओर कमी धिकषित होती रहती र। 
पुति काल मं भभम तो बह भी अकार की तरद टी दीन रद्ती ४ । 
यदी अन्तःऋरणदृतति, सूषन मोगों को देनेवाटे कम जव उदय होते दतो 
तये दुष सदपरिण्ड फे समान चिच्छाया के साथ एकता को ग्रास होकर 
स्मक्ा म ग्मनादिों मे दौ परिमित रषकर, कतां क्म रण तथा 
रिया रप वयबदार करने मे समथ वासनाओं को उलन्न क्चिवा करती 
दे । जिसमे (1 षन्ता अदृकरार्‌ छो सृष््म भोग प्रात हने गते हं स्थूलः 
भोगों को देनवाद कम जवर उदयदोति तो फ़र्‌ बही अन्तःकरणवृ्ति 
इस रभूल गरीर के साथ मिककरर, ( जागरणकाद भे ) भो्रादि इन्दवो 
की सदायता से, वाद्य शब्दादि विषयों फी कलना करं डाटती ६। ५ 

इस ल्यना का तान्य तो गद 2 फि- प्रादय पदाथा का सरूप 
यय॒पि ईश्रकत्यित ६, तथापि उनका भोग्य आकार अन्तःकरण की 
कत्थना से ही उसन्न होता ६ । दसीदिगे अपने अपने + करी 
कन्यना के अनुलार्‌ एक दी पदाथ नाना लोगों खनो नाना प्रकार मैः भोग 
देने मं . समभ हो जत्ता। अने शि दथरनिरभत एक दी स्त्री 
दारीर भाक्ताओं दी भिन्न भिन्न भावनां ॐ अनुरार क्रिसी को पत्री 
मोग ्गिसी को मावृनोग आद्रि नाना भोगेन समद्र जताट। 


मनोरर्युपादानं चिद्धमेकं जडातमकम्‌ | 
अवस्ात्रयमन्वति जायते प्रियते तथा ॥१२॥ 
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| 

| मन अर अद्कार का उपादान कारण ओ जडन्वरूप दिग देह 
। १ वह्‌ष्टी जग्रदादि.तीनों अव्रधाभोंको प्रास ता दै तथा री जन्मता 
दै ओर वही. मरता रदता १ । 

| मन तथा अकार के उपादानकारण उसी अन्तःकरण नामक द्रव्य 
। खो शडग कते ६। क्योकि उसी से सचिदानन्दस्वरूप त्रल्न शी 
| अवगति (जान) दोती दै! शन ओर त्रिया नाम दोना गत्ति 
उसमे आकर एक हो जाती | इस प्रकार का वष अन्तःकरण वयपि 
स्यभावसे जडे, तो भी अपने मे प्रवि चतन्य की द्याया के कारण 
इस स्थूल दारीर को भी अपना आत्मा दी समक लेता दं आर कमगति 
के प्रभाव म भकर, अपने रेकोच भर विकास के द्वारा, प्रतिदिन 
तीनों अवसाओं, तथा जन्म मरणादि गतियां को, घटीचन््र की तरद 
बरार बार प्राप्त होता रहता दे । ` 

| 


शक्ति्टयं हि मायाया विकषृपाटृतिरूपकम्‌ । 
विभेपद्यक्ति र्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सुजेत ॥१३॥ 


मायां मे विश्रेष अर आथरणनामक दो दाक्तियिष्ट। मायाकी 
बिशेष शक्तिका कामद क्रि घट्‌ दिगदरह से लेकर ब्रद्माण्डपयन्त 
सरल जगत्‌ को उन्न कर देती दं । 

(तृण मे ठेकर बिरादरपयन्त इस समसत पपच की मृदकारणः 
सथिदानन्दरूय बह्म के आभित रने वाही; अविद्या अजान तम तथा 
मोट आदि नामों वादी, सम्पृण दुःखादि अनथा की मूल निदान ) इस 
अनिर्वननीय मायामे भवि्नेषः आर (आचरणः नाम शी दो दाचियं 
निवास करती ६1 आवरण दक्तिक्ा काम दे ब्रह्म के सथिद्रान 
सरूप फो द खेना, ओर विक्षेप रक्तिका काम द सासाणि सुल 

सादि भोगोंकोदेना। विविध र्पोंको कर्‌ देना जथवा विविध 
रूप मदे जाना रन दो तरह की चिक्षप शक्ति अध्यात्म मतौ विश्व 


वि क 


7 1 त 7 य 
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१४ चक्द्रसुधा 


तैजस तथा पराजञादि भेदो की, ओर अधिंदैवत में विराट्‌ , हिरण्यगर्भ 
तथा अन्तयामी आदि मेदो की कस्यना करे ( सजातीय विजातीय 
सखगतादि मेदरदित) चिन्मात्र आत्मा को विक्षेपे डाढ देती ₹। 
अथवा यों क फ वह्‌ आत्मा ही इसके प्रभाव से गिरि नदी समुद्र 
आदि नाना नामसूपों म स्वयमेव परिणत दो जाता टै। वह्‌ विप 
शक्ति दिगदारीर ते टेकर ब्रहमाण्डपर्यन्त जो समष्टिव्यष्टिरूय, सम्पूर्ण 
जगत्‌ दै उसी रचना श्वणमात्र मे कर डाटती । “जायते गच्छति 
पदा च्म जाय “पुनजायते पुनर्गच्छति' फिर पैदा हो फिर चटा जाय 
इस अथ मे जगत्‌ दाब्द्‌ का प्रयोग इस रोक भ ३ । 
यृ्टनीम्‌ ब्रह्मरूपे सचिदानन्द्वस्तुनि । 
अब्धौ फनादिव त्सर्वनामरूपग्रसारणा ॥१४॥ 
„ समुद्र म फन तरगादि की तरह एकमात्र सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म 
म सकृ नामस्यकरा तस्तार दो जाना दी तो सषि कदाती १। 
जते ङि समुद्र म रनेवादढी विश्रेपात्मिका माया, जव उसी समुद्र 
म फेन तरग तथा बुदूुदादि आकार को धारण कर लेती दै, त्र उसे 
सामुद्रिक सृ क़हाजाता दे। वैसे षी परमार्थ सथिदानन्दस्वरूप 
मह्य म सकल नामरूप प्पंच का विसार दी सृष्टि कदाती ए | अथात्‌ 
उस॒सथिदानन्दखरूप अहम मे निवाव करनेयादी वे विभ्ेपरूपिणी 
माया, जप उसी अद मे विवर्तं रुप परिणाम क द्वारा नामरूप धारण 
कूर खेती £, तवर उसी को सृष्टि कदने ख्गते ई । | 
यहा तक विक्षेप दाक्ति केद्वारा माया फे खरूष फा वर्णन दुभा 
अव आवरण दाक्ति के द्वारा मी माया का स्प दिखाते  । ५ 


अन्तदृग्दश्ययो भेदं बिथ ब्रह्मसर्गयोः । 
आदृणोत्यपरा श॒क्तिः सा संसारख कारणम्‌ ॥१५॥ 
(माया की ) दूसरी आवरण द्धि ने दस स्थूल देद के अन्दर 
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वाक्यसुधा १९५ 


ते दृ्दद्य क भेदको ठकः दिया दै (उसे प्रकट होने नी दिया ) 
ञ्जीर यशीर से बादर बरह्म तथा सृष्टिक भेद को दक रदा | यद 
आवरण क्ति दी संसार का मूल कारण द । र 
आचरण नाम की जो दूसरी माया दाक्ति है उसने इख स्थूल दायीर 
दे अन्दर तो यह अनिष्ट कर डाले कि ज द्रा आस्माः ओर जो 
अदेकारादि देद पर्यन्त ददयपदाथं एक दूसरे ते अत्यन्त बिश्षण ६» ष 
दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ दे, उन दोनो श विगता चा 1 
भिल्ल छिपा छिया दै (जिससे भिं य साधी दर दे ओर्‌ चे देदादि 
य्य ह चेला मान नही ने पाता) ओर देद से बादर दस 
आवरण नाम की माया दाक्तिः ने यद्‌ उसात मचाया £ फ परब्रह्म आर 
(उसमे अभ्यल नाम रूपात्मकं ) जगत्‌ ने भेद्‌ को भी य्रकट दने 
योग्य नी खोक दै । इस दनू्वरूप साक्षी को जो कि इस कनृत्व- 
भोक्तूत्यादि सेसार भ पसन पड गया द उसका कारण यद्‌ आवरण 
शक्तिः ही | अन्योन्याध्यास का कारण होने चे यदी कतिः सम्पण 
अनभों को फरवाली ै। सचिदानन्दरूप र को मोग्यरप भ 
कुर डाव्ना.मी इसी. शक्ति का समम दै। इस दाक्ति क मरमाव्‌ म आकर 
यह्‌ साक्षी शरीर फे अन्दर तो कर्मत्यभोक्तृत्वरूपी सैसार को प्रास दो 
जाता ह, तथा शरीर से बादर इसके प्रताप ते सचिदानन्दत्रक्म के मोग्यत्व 
आदि चिकार उयन्न हो जति दं । 
| | लिङ्ग छ, चो 1 
साक्षिणः पुरतो भात लिङ्ग देदेन संयुतम्‌ । 
चितिच्छायाखमावेशाजीवः स्ा्राबदहारिकः ॥१६॥ 
यलन्य फी छाया का प्रवेगा हो जाने से, साक्षी आत्मा के सामने 
(या उसी कृपा से) मादित दोनबाद् ओर स्थूल देद के साध दिष्टा 


मिला, यद खिन्न दे दी “व्यावहारिक जीव कदाता द। 
तन्व दी छाया का समावेदा हे जाने से द्यी साक्षी प्रत्यगात्मा 


एक क कका क वक 1 1 १ 


#। 


वि त 
चै 
#ि 
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१६. चाक्यसुधा 


क सामने (कर्मरूप से) प्रतीत दने बाला, भौर इस रधृल् देह के साथ 
एकता को पाति हआ वद्‌ दिज्गशरीर ही “व्यावदहाणकि जीव' कटाता 
दै। क्योंकि अनादि काल से टेक्रर मोश्र होने तक स्थूल शरीरो के 
चार बारे बदलते रने प्र मी वह कभी नी बदलता । इसी फे शद्रे स 
दष लोक तथा परोक़ के सकल व्यवहारो का निवी दोता है। - इस 
लिङ्ग दारीर (रवा व्याव््टारिद्र जीव )ने अनिर्वचनीय मायासे अपनी 
उत्ति काटामश्रिया^दै। इस सद्ल ससार करे कमो का निर्वाहक भी 
यही ६। परन्तु उर्यो्ी कोद अभिकारी सचिदरानन्द ्रह्मास्मेक्य खरूप मे 
थत दाकर मोश्न लाम कर केता, स्यो्टी यट “व्यावहारिक जीव चिनष् 
हो जाता ६ । यां परमार्थावसा मेन रने तथा केवर उयवहारावस्था 
मदी र्न से दसको '्यावदारिक जीव' कदा जाता दै । ५. 


अस्य जीवत्वमारोपा त्साकषिण्यप्यवभासते । 
आदत तु विनष्टायां भेदे भातेऽपयाति तत्‌ ॥१५७॥ 
केवल भ्रम फे दी कारण, इस ष््यावषशरिक जीवः का: 
(न (- कः ऋ %, < इ म्‌ नीवपना, 
निदे याही भमी पतीत षने ठग पड़ता । टौ, अव आरण नष 
हो जाता भर (जप व्यावश्ाग्कि जीव भौर मा्नीफा) भेद सनु क) 


छ 


४, तौ सभी मा बद्‌ शान्ति से उन्न दुभा जीव भाव नकी रहता 
आगर स॒ अथान्‌ अरणानि शे कारण तः 
अन्योन्याध्यास क प्रताप से दस व्यावहारिक जीषर' का जीवषना ( वल 
द्ग्ल साक्षी ) ` प्रत्यगा्मा भं भी थनोत होने दग पडता ट < 
चतन्यक्ा नरान दनामी इमी कारण से सम्भव हो गयाट। | रन 
अण्ड एकरस तदयात्मसान्नात्छर क प्रभाव म) जवे रि असस्वा 
वृति ओर अभानात्रूति नाम फ़ दोनों दी आवरणों कायदा र दिवि ` 
पूरा शूग नाश्द्ो जाता दै जीर जव क्रियट दिग दारीर ( त | 

वयाहयरिके जीव) तो ददव ट, तथा गरतयखरोभर्प रं याक्ी र्हं यह्‌ 

य हं य्‌ 


0 जे कोति = = कः को क जक 
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। दद्य ओरद्रएाका मदर भ" भरशमर प्रकाशित दो चुकता हृ, तो साशरी 
मे आयोषसे पिया हृधा यद जीवभाव नए दो जाता ६ (साधम 
आरोपित दसी वभाव ॐ नए क्ये के ल्ि मोश्च शास्र की 
रचना की गई १) । त 
| तथा सर्मब्रहमणोश्च भेदमाद्रत्य तिष्ठति । 
या शक्ति स्तदरशाद्तरह्म विदरतच्वेन भासते ॥१८॥ 
| उसी तरह भित आवरण शक्ति ने ब्रह्म ओर सिके भेदको ठक 
दिया द उसी क्ति के प्रभावसे ब्रह्म भी विक्रा सा प्रतीत होने 
| लग पटर दै । ८ 
। भिस प्रकार बद्‌ आवरण राति शरीर के अन्दर द्रण आर दस्य 
क भेद को प्रकट दोन नदी देती न्तु उमे दके रहती द, (भिससे 
करि य्यावद्दारिक जीव ऋ जीवभाव आरोप के कारण साक्रीम प्रतीत 
होने ख्गता , इसी प्रर वही आवरण राति दारीर से बाद्र शस नाम 
रूपात्मक़ सृष्टि की तथा उस व्रह्म की परस्पर अस्यन्त विलक्षणता को 
¦ भी प्रकट नदीं ने देती। उसी आवरण शाक्तिः फे अप्रतिम परमाव 
। से सृष्टि भर व्रह्मा परस्पर अन्योम्याध्यास दक्र वद्‌ समिदानन्द 
। परमात्मा, कुट दने पर भी ओर भाव विकाशं से रदित दनि पर 
भी, सष्िगत विकारो से विकारी सा प्रतीत दने ग श ह । 
अत्राप्याव्रृतिनाश्चेन विभाति ब्रह्मसगयोः । 
मेद सत्र विकारः स्थात्सर्ग न अ्ह्मणि कचित्‌ ॥१९॥ 
अन्दर की तरह यौ बाहर मी आवरण के नष्ट दो जाने से ब्रह्म 
आर सृष्टि दा भेद खु जाता टै । तपर बद विद्वान्‌. समश स्ता कि 
म जन्मादि विक्षर तोसष्िमेदीषते षः रह मतो कभी भी कई 
विकार नदीं देता । 


# मण मोरो ते 


` आवरण फ नाते मेद का शानो आनि पर नमे कि यारीर्‌ क 
ड 
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१८ ` -बाक्यसुधा 


अन्दर का आरोपित जीवभाव नए दो जाता हे, इसी प्रकार शरीर से 
यादर का भी अव आचरण नष्ट होता टै--जवर साधक को सदानन्द 
स्वरूप ब्रह्मात्मा फा जान हो जाता ै--जबसाधकं को “्रह्मासि' कद्‌ देना 
पदता --जव साधकं म से सृष््मवासनाये भी भाग खड़ो होती ६, तथ 
ब्रहम आर सष्टिका जो भेद अथ तकं धिप रहय था बह प्रकट दोजाता । 
डस समय प्र विद्धान्‌ स््ेग अपने मन म कहा करते ह किये सम्पण 
जन्मादि विकारतो सषटिभद्टी ते, सचिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म मतो 
कीं मी कोड्‌ चिक्नार नदीं होता । 

ऊपर कै अ्रन्थ से त्वंपदार्थं (जीव) का विवेचन किया गवा, अव 
तदाथ (रह्म) का विवेचन प्रिया जाता ४-- 

अस्ति भाति प्रियं सूप नामचेत्यशपंचकम्‌ । 

आचयत्रयं बरहमरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥२०॥ 

सत्‌ चित्‌. आनन्द नाम तथा स्य इन पच भागोंमे संसार करो 
व्रिभक्त श्रिया जा सक्ताद। इनमे पन तीन ब्रह्म फे रूपषट 
पिष्टे दो जगत्‌ क रुप ६। 

सत्‌ चित्‌ आनन्द नाम तथा रुप इन्दी पांच भगो छा ससार के 
सम्पूणं व्यवाये मं शेना अनिवायं हेता ै। इन पानं के भिना 
कोद भी ध्यव्ार नीं चदता, अर्थान्‌ संसार कै सम्पण भोतिकः पदार्थं 
सत्‌ चित्‌ आनन्द नाम तथा रूप (आश्भार ) इन पांच भागो म विमत्त 
रदते हं । इनमें द्वि सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द नामक तीनों अं तो 
ब्रह्म के स्वस्प दं, क्वोफि सचिदानन्द्‌ सुपो द्री जघ्नका स्वरूप 
लक्षण बताया जाता दै । इननीनोँसे शेष दर्ेृए नाम तथारूप 
(आकार) ये दोनों अंग दी जगत्‌ कै स्वरुप द। जव सथिदानन्द 
ब्रह्मे नामस्प ऋ व्रिलार हयो जाता, तो उमे ष्टी जगत्‌ कदने 
टगत ट । 


वाव काका क 9१ क  -गौीषकं पि 
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7 , तिरतदि 
खवास्बमिर्जरोवीषु देवतियङ्नरादिपु । 
अभिमाः सचिदानन्दा भिचेते रूपनामनी ॥२१॥ 
आकारा, वायु, अभि, जल तथा प्रजिवी नामक समस भूतो म, 
देव, तिर्यक्‌ तथा मनुप्य आदि सक्र भौतिक पदाथ मे, सत्‌ चित्‌ तथा 
आनन्द तो एक समान ही पाये जति, केवल नाम आंर रूप दी परस्पर 
भिन्न भिन्न ६। नाः 

आकारा, वायु, अभ्नि, जख तथा परथिवी नामक पाच भूताः देवति- 
यङ्‌ मनुष्यादि सकल भौतिक पदाथा म “सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनो 
अश्च तो समानरूप से ष्टी विराजमान रदे दं, जिसके कारण दम दाग 
सदाषटी श्वर ' श्यट की प्रतीति भी होती ६ “जलपान आदि का 
साधन होने से बद्‌ प्रिय भी ख्गता दै इत्यादि व्यवहार श्रिया करते ६। 
परन्वु उन्दी भूत भौतिक पदां भ रदने वादे, एफ रर स सर्वमा 
भिन्न °रूप' तथा भ्नाम' नामक दोनों अंगों न, इस अश्राध संसार म 
योहयम मना रक्ला £--दन्देने अभिन्न फो निज बना दिया द 
अदत खो द्रत की वेशमूषापदना दी, भ्सीफो णक दूररेसेन 
मिलने देन े लि यदे यड गर्तं बना दके दं; इनके प्रमाव से किसी 
की आक्रति सिसी से नीं मिलती; नाम भी सव के जुदा जुदा दोगये 
ह । अन्ततः यद सव उस अनिवचनीय महामदिम माया का प्रमान 
‰ फि--उसमे सब करो यनाकर सच के नाम आर सव क आकार प्रथक्‌ 
पृथक्‌ बना इष ई, ओर सेसार मे भेद्‌ दाल दिया द। 

उपेक्ष्य नामस्पे र सचिदानन्द तत्परः । 
समाधिं सर्वदा ङु्याद्दये बाथवरा बहिः ॥२२॥ 

(अगन्‌ के स्वरूप ) नामन्यी की उपेश्ना करे सच्िदानन्द अद्म म 
ततल रोकरया तो हदयमे या बादर कीं भी सदा दी समाधि 
रिया कर 1 


हि ॥ # 


[णा कका = 


[1 र 
== ॥ 


बि क कणी सि १ प १ 


1 9 1 त ए ` ` 


के 
# 


क 


0. ॥\/(11114|<51101 ©118/81 \/2/8185। (0601100. [1041260 0 ©) 


२० वाक्यसुधा 


एक तरे से सवधा भि इय जगत्‌ ४ प क्षण क्षण सं नण हने 
चे आकरो आर नामां की सर्वथा उपेक्षा करे ( श्नकी ओर से सर्वथा 
उदाषीन होकर ) राचिदानन्द्‌ रदा मे ही एकचित्त होकर, आगे यता 
विधि चे अदुतारः, अपनी शनेन्धियों की वृ्तियोंको तो हदयशमर 
ॐ न्दिमों गरृचियं $] व 4 
य फम्‌ की दृचियों को जौँ तदा रोककर मुमृश्ु पुरुप 
दारीर के अन्दर या बराद्र निरन्तर समाधि क्रा अभ्रा किया करे । 
। ^ 
सविकल्पो निष्िकस्पः समाधि द्िंविधो हृदि । 
-छवपयम्दातुेषन स।वरकल्पः पुनदंधा ॥२३॥ 
। द ४ म ^ जानवादी उव समाधि फे मुख्य दो भेद ६ एक 
ह दूरा “निकरः । स्विद्य समाधि के मी दो भयान्तर 
मद्‌ ति ६, एक टदयानुबिद्ध सविकल्प समाधि 
स समाधि 3 दूसरी 'दब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधिः | स 
जव वद्‌ समाधि जरिसी दृश्य से ति देत ् 
0 4 ; भ्त द्यत्र उस समाधिषो 
य तथा जवर वह्‌ समाधि, भ्रिसी शब्द से मिभधित य| 
र उस समाधि को शन्दानुब्िद्ध सविस्य समाधिः कहते ६, इन दोनों 
॥ ञ्ज ति नि नि पिं 3 ७ 
ड तीसरी निर्विकय समाधि षो मिलाकर तीन प्रभ्मर करी 
थि दहो चातीटै। अथिकरदी दो अपने दनय र्‌ क 
८ " अन दय मे इन तीनं | 
धियो को करते रना चाधि । ध 


कामाचा वरित्तगा दृश्या सत्साधित्वेन चेतनम्‌ । 


ध्यायदददयानुविद्धोय समाधिः सविकल्पकः 
काम आदि वरिकार चिन मे रनेाद् ट्य दते = 


श्र |} #" ~. क नय प 1 

ॐ जातत गच्छति पुनजोयते पुनर्गच्छति ' उन्पन्र ष्टा न्ट होजाय किर 
उत्पच्न हा फिर विनष्ट होजग्य उसे जगत्‌ ऋते रं यह परम्पर ना 
स्पामसदराष्टी लगी रहती द इसलिये इन नामद्पों इ 
अ मर्पां को दी “जगत्‌? 


| 
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के साक्नी सुपस चेतन तत्व का ध्यान फिया करे। उन काम क्रोध 
आद्ियोंमसे एफ एक को पण्ड कर यह्‌ सोचा करे क्रिंइस कामका 
या इसत क्रोध का साश्नी जो चेतन्य दै यदी मेग यथाभस्पदै। जभ दस 
ग्रकार चिन्मा्न की भावनाकी जाने व्गी द्यो तो वदी शदद्यानुचिद्ध 
सविकखः समाधि कदाती ह । 
यह्‌ अन्तःफरण ही काम तथा सदल्य आदिक उद्य दानक स्थान 
। जवर कमी अन्तःकरण मे काम तथा संकन्प आदि उदय दोन व्व, 
उसी समम्‌, उन छाम या संकत्य आदिवों मे से एक को पकड़ कर निन 
विभि से चिन्मात्र आत्मा का ध्यान करना चादिगे कि-- शेन ऋमादियों 
कासा्षीजो चैतन्य वीतो मरा बरासलविक खर्प द, ये कामादि 
तो अनि जनेवदि धर्मद, भ कूटस्थ इनकरासाक्नी ह| जव कभी 
अन्तःकरण मे एनका उदय दता तवर तयम टनको परकारित कर 
देथा करता हूं | जव ये कामादि, अपने क्षणिक स्वमात्र के अनुसार 
विनष्ट दो जाते तब भी, (ल्य धर म जट्ते दए द्वीपक की तर) 
मेरा अखण्ड प्रकाशय सदादही चना रदतादै। नह्‌ फे भिना जट्ते 
हु इस मेरे बोधदीपक ने बुसना तो कभी सीषा दी नहीं| म इन 
कामादि जसा परिणामी नदी द, मध्यान्द फाल भं अपने विममे 
निके दए सर्प को जिस श्रकार सूयं अविक्रत रदकर दी प्रादित भरिया 
करता टै जीर उस्म किसी प्रकारका भौ परिवनन नदीं देता, 
ष्सी प्रकार म साक्षी चैतन्य मी खये सर्वथा अविक्यरी रदकर दी इन 
कामादरियों को ग्रफाशित करिया कराह इनके विनष्ट दहो जने पर 
ओ निर्य ज्ञान गोप रह जाता दै बद ष्टी मेय बरास्तविकर स्वरूप द । 
इस प्रकार जव चिन्मात्र फी भावना बदुने खगे तो यदी टदयानुषिद्ध 
सव्रिकन्य' समाधि दती द॑। 
असंगः सबिदानन्दः खप्रभो ढतव जितः । 
असीतिश्ब्दयिद्धोयं समाधिः सार्वकर्पकः ॥२५॥ 


४ 
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| 
। 
मं भकग हू, मं सच्चिदानन्द हू, मे स्वये प्रका हूं, में द्रेतसे | 
रदित हू, यो शब्दों फ सहारे से की जानेवाली समाधि अन्दर की | 
'दाब्दानुत्रिद्ध समाभि' कदाती टै । 
मे असग हूं “असङ्खोषयं पुरुपः" म सच्चिदानन्द हँ सयं ज्ञान- | 
मनन्तं ब्रह्मः विज्ञानमानन्दुत्रहम म स्वयं मकार दं 'अदधद्रप्टशुतं 
भोक्‌, न दृषद्रष्ारं पदयेत्‌ मेरे प्रकाव्य कामादि भी मुस प्रकाशस्वरूप 
से भिन्न नही ई, इतदि मं कामादि दैत से रदित हं ^एकमेवा- 
| द्वितीयम्‌, दस प्रकार फा प्त्यमृप जो साक्षी तत्व है वही तत्व मह | 
। एसी भावना निरन्तर ही करते रहना चादि । आत्मविपयक इन 
असंग आदि शब्दौ की भावना ते कामादि समपूर्णदृतर्यौ बिटीन टो जाती 
रै, विजातीय प्सययों का यवाद बन्द दोकर, प्रत्यक्‌ चैतन्य को विय 
करने बाढी विचारधारा बने ख्गती है । सी को अन्द्र दी शब्दानु 
विद्ध सबिकत्य समाधिं कहते द । बरिष्ठ मुमि ने इसी फो इन शब्दो 
म थक्ट क्रिया दै--“निरी्ेममि निरंशोन्मि खसरोऽसम्यसमि च 
निःस्पृहः । दान्तो मथरूपोम्मि चिरायादमठं स्थितः" मँ निरी ह 
निरवयव हू, खख द निः द, शान्त हं, पातव्य अभो का स्वरूप 
मीम टीट द्म टि अग्र तो म अनन्त्ाल कै स्थि यूणं दोक़र स्थित 
दो गयाहूं। 
खानुभूतिरसावेशाद्‌ दर्यरब्दाठुपेितुः । 
निर्विकल्पः सभाधिःस्याननिवातयितदीपवत्‌ ॥२६॥ 
(इन दोनों समाधियों फे करने से ) जग्र कि अपने अनुमव के रस 
का अविश आने ल्ग पड़े भार ददय तथा रन्दो की उयेश्ना दोनी 
प्रारम्म दो जाय, तो अधिकारी को निवात खान भे र्खे हृ दीपक दी 
तरद की “निर्धिकल्य समाधि' अपने आप दी हेन दगती द । 
परवाक्त दोनों प्रकार की समाधियो का अभ्यास करते करते, उनकी 
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। 
| 
| 
| प्रसिक्त अवस्था आने पर, जवर फं अभ्यासी को उस सरपरनूत जञाना- 
| नन्द का आविर्भाव दोता रै, जव्र अधिकारी स्वरूपभूत जानानन्द्‌ म ब्र 
जता ३, या स्वरूपभूत शानानन्द्‌ से परिपर्णं हो जाता ६, अथवा जव 
| रि भूतावरेश की तरद्‌ सक्र ससार चो शुटनिबात्य स्वानुभवानन्द का 
अविद्या आता 2, तग्र बद अधिकारी सम्पूर्णं कामादिः दयो, तथा 
| (सयिकल्यसमाधि मे सहायता देनेवलि) असंग आदि गन्द ऋ भी अपने 
ल्य निष्फल समञ्च कर, ( अपना अन्धक्रारारत मागे देखकर कंच दुद्‌ 
| मशाल की तरद्‌ ) छोड देता दै ओर नुपचाप दो जाता ६; तत्र स्वानु- 
मूतिरसावेश के कारण प्रदगरस्त की तरद्‌ की जो अत्रक आर दिव्य 
पराधीनता उदय होती टै (जिसके उदय दोन पर अन्द्र आर बादर 
| कुद भी भान नदीं रहता ) वदी शान्त अवसा धनिक समाधिः 
कात ै। खय यिक्षेप तथा कपाय आदि परतिव्रन्ध जव इट जात द ता 
यद्‌ असंधलात नामक निर्विंकस्य समाधि स्वयमेन होने कगती दै । इल 
| के लि किसी अन्य प्रयत्न की अश्ना नीं रहती | उस निर्विकल्प 
समाभि का प्रादुर्भाव दोन पर जद फ्रि विपमता को उन्न करन चाद 
| यिक्रस्प निनृत्त दो चकते ईं, आर समता का अलण्ड साम्राञ्य सवत्र 
द्या जता, स्र उस अधिकारी फा वित्त, निरोधररिणामको धारण 
। करदल्ता ई ओर बायुरदित प्रदेशमे रक्से दए दीपक की निष 
वादा री तरद निभ्रटदो जात्ाष्ै। वसिष्ठ मुनि ने इसी भाव को 
| इन शब्दो स प्रकट पिया ६--“अन्तः भल्यो बहिः सूल्यः ्ल्यकुरम 
दवाम्परे, अन्तः पूणो वहिः पृणः पृणकरुम्भ इवाणव । मा भव ्राद्म 
भावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव, भावनामलिद्धां व्यक्ता यदिष्टं तन्मयो 
भव । द्रष्टदर्यनद्दयानि त्यक्त्वा वासनया सद्‌; ददानप्रथम्रानासिमात्मान 
केवट म । प्रद्ान्तस्यसकरस्या या भिव्ययदबस्यितिः, जाप्रनिदरा- 
विनिर्मुक्ता सा खल्यस्ितिः पर” ओ ! अनन्त साम्राज्य के सधक ^ 
नुमे चाये फि--भक्ाश्म रज्चद्ये खाली षडे की तरद्‌ अन्दर 
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२४ वास्यसुधा 
आओं९ ब्रादर सेसार करी वासनाओं से खादी हो जाओ! तथा समुद्र भे 
हषे हुवे षद ढी तरद अन्द्र ओर बादर आत्मचैत्य से परिपूर्णं हो 
भो। अपने आपको कभी भी ददय या द्रणटास्वस्म मत हो जने 
दो 1 इन सम्पृणं भावनाभों को छोचने के वाद जो प्रिय आसम- 
चतन्य दोष रद्‌ जाय केवरू तन्मय दी रह जाञ। द्र दर्शन तथा 
द्य इन सवक्रो तथा इनके सकर संस्शारों शो छोड़कर, सबिकत्यज्ञान 
के उश्रय हने से प्रथम प्रतीत दनेवाटे, निर्भय आत्मचैतन्य का 
भजन्‌ क्रो । जवर कि तुम्हरे सर्वसंकरस्य शान्त दो जायगे- भर 
सकट योजन छम्ब धिदा की तरह अपनी निशे अवस्था को पहचान 
जाओगे, जाग्रत्‌ ओर स्वम्रसे रदित दोकर तुरीय धाम म प्टुच 
चु्नेगे, तव कदा जायगा कि तुमने स्वरूपस्थिति का मदाख्मम 
कर्‌ दिया | 
हृदीव वाद्यदेग्ञेऽपि यसिन्‌ कसिथ वस्तुनि । 
समाधिराद्यः सन्मात्रान्नामरूपपृथग्छकृतिः ॥२७॥ 
हदय शी ही तरद्‌ बादर फेदेशाभ भी, जिम भ्िसी भी वस्तु मं 
सततामान्न सं नामरूप कौ प्रथक्‌ करने गाना, मादर की दयानुविद् 
सत्रिकस्य समाभि' कती । 
अमे ह्यय भ साक्नीतत्यमेसे कामादियो को खा देना ताया 
था, आर्‌ दश्यानुविद्ध समाधि करनी बनायी थी वैन दी बाद्र भी अपनी 
रिय किसी नी एद वस्नु को पकदरो, उमम जो सतु चिन्‌ आनन्द नाम 
आश स्व पानि भयदुउन पाचों अंशोंकेदो भाग फो। सचिदानन्द 
मह्य ने नामरूप फो अखग कर इदो! इन अग किमे दए नामरूपं 
का अधिष्ठान जो सचिदरानन्द्‌ तत्व १ यी बरह्म ट, पेना चिन्तन करना 
ष शवाद्य दध्यानुचिद्ध सथिकल्य समाधि' दात £ । वसिष्ठे कदा ध्व 
स्थितेयं विश्वश्रीः श्रतिमामाव्ररूपिणी रज्वा युजङ्गबदूभाति सोमात्मा 
सदोदितः। रस्मीने सपि की तरह प्रतिभामात्र रुपवाटी यद्‌ विश्वभ्री 


न त ग्रीं हि क 
क यिनि 
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२९५ 





जिम तत्वमे सितदहोरषी 
तल्म॑ह। , , 
अखण्डैकरसं वस्तु सचिदानन्दुकषणम्‌ । 
इत्यविच्छिमचिन्तेयं समाधि ध भवेत्‌ ॥२८॥ 
(सचिदानन्द रूप जो वस्तु बह तो अखण्ड द भार एक रस ६ 
जव शस प्रकार की अखण्ड चिन्ता रहने ग पर तो यद्‌ दूसरी ध्राद्य 
दन्दानुविदध सविकल्प समाधि' कदाती द । 
व्यापक होने से जिसमें देशकृत परिच्छद्‌ नदी, निच होने सेज्ञिम 
म करालछरुत भ नदी, सर्वात्मा होने से जिसमं वस्नुकृत अवच्छेद नी, 
इ प्रकार ज देय काल आदि की मर्यादा म न आनेवाली अखण्ड एक 
रस ( तीनों ऋष मे एक समान रदे वादी ) सविशनन्द खरप सबा 
त्मक तथा निरन्तर बस्नु बद ब्रह्म दै । अव्र सान्त चित्त दोक 
दत रीति स चिन्तन फा धारायादिक प्रवाह बने लगता दै तय बह दृ 
राह्म शब्दरानुविद्ध सयिकलय समाधिः कषशाती दै । वसिष्टने इसश्नो 
यौ कदा ट - प्यं ब्रह्म चिदाकादं स्वासकमखण्डितं, नीरन्ध भूरिवायेध- 
मिति भावय राधवर। नादे न॒ चान्यद्रास्तीति बरह्यवासि निरन्तरम्‌ 
आनन्दपूर्णः समत्राप्यनुदरेगादुपास्यताम्‌. । तदय नाम का जो चेतन 
आकादा ‰ बद स्वार्मा दै, अखण्ड दै, मिष्रं गूमि केः समान वड्‌ 
सम्पूरणं ट, टे राचव ! तुमको सी भावना ऋरत रदना नादय, भ या 
प्रया जौर को भी पदा नदीं है, चिन्नु निरन्तर ओर आनन्द्रपृ्णं जो 
एक तत्व  वदीभ्रहं। दे यमव! सभी पदराथां म इस भावना की 
करते टये उदेग को अपने पास भी मत फरक्ने दो । 


सत्धीभायो रसाखादाचतीयः पूथैवन्मतः। 

एतैः समाधिभिः पद्मि नयेत्कारं निरन्तरम्‌ ॥२९॥ 

क्त दोनीं प्रर की बाह्म समाधि करते करते जव ब्रदारस क 
आसद साधकं फो मिद जाय ओर उनम सन्धीमाव्र आ जायः जव 


| 1 
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२६ याक्यसुधा 


। 
ये सम्यृणं निश्चर हो जार्ये तत्र यद तीसरी भनिर्विकय समाधि" दो जाती | 
दै। यह समाधि भी पद निर्थिकस्य समाधि की तरद्‌ ठी दती दै । 
मुमु खोग इन छं भकार की समाधिवों मे से प्रतिक्षण कोई न कोई | 
समाधि करते ही रं । | 

अन्द्र की तीन प्रकार की समाधि का विय जो साक्षी ततव दै उसका । 
साक्षीपन तमी खीकूत हो सकता टै जग्र भ उसे ब्रदातत्व ही माना जय ' 
नहीतो समधिका कुच आधार टी नदीं रह जाता । इखी प्रकार | 
बादर की तीन प्रफार फी समाधि का प्रिपय ओ ब्रहम ह उसकी सर्वात्म- " 
कता तभी सवी दो सकती टै ज्र फि उस आमतत्य ही मान खया | 
जाय । यो जय बह्म सवात्मक सिद्ध हो जाय, तग्र ररूप इस परब्रह्म | 

म अपना भी अन्तर्माव होने से अपने फो भी रसरूप टी समन्ञ लिया | 
जाय तो यही रसास्वाद" कदाता दै--इस %सास््राद' के परमाव से, अन्द्र ` 
ॐ निर्िकल्य समाधि की तरह, जव &ि ्वाह्मदद्यानुविद्ध' तथा ध्वाह्- ` 

गब्दानुविद्ध दोनों पकार फी सतरिकस्प समाधियो फा अभ्यास अपनी 

अन्तिम अबा पर पहुंच जाता दै ओर भूमानन्द का साद भिरे 
लगता १, तथ वद अधिकारी अपनी सयिकत्य खमामि द विपय सम्टि- 

स समस्त हदय जगत्‌ को तथा रब्दरानुविद्ध समाधि क 

करानेयाढे अखण्ड" “एकरस' आदि दन्द को भी निष्फर समन्ञ कर 

(नदी के षर जकर छोरी दुद नीका की तरद ) छोड़कर लुपचाप छ 
जाता दै, ओर चिरकाल तक आखाद लि हुये भूमानन्द की अद्भुत 
आनन्द देनेवाखी टोक्रोच्र पराधीनता अ टी मस्त रोक समने खगता टै, 
उख समय अधिकारी के मन में जो निर्वातस्यान म रक्खे दीपक 
की तरद की आश्वयंदायक निश्वक्ता उदय दोती र उषे टी विदान्‌ 
डोगों ने वतीय ननिर्कय समाधिः कहा टै । मुमुधुभ¡ ऋ उचित है 
किदन पूरवो छओं प्रकार की समाधियों को दीरधकाट पर्यन्त य 
सत्कार पूव निरन्तर करते टी रदं | 
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देहाभिमाने गकि 4 ञाते परमात्मनि । 
` यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र्‌ समाधयः ॥२०॥ 


(तत्‌ ओर स्वं इन दोनो पदाथा का योध रते, करते) जव देहा- 
भिमान गल जाता दै जव प्रमात्रा काः ञान हो चुकता दै तो युनि का 
|` मन जौ जहौ जाता है, उसे वीं वदी समाधिर्यो दने गती ई । 
| ` ` ` जव अन्दर 'दग्ददयृविवेकः करं छया जाता टै तव ^मृ' के चाक्र हेन 
। की ब्रात समस म आजाती । उसा परिणाम ट दोता दै र अकार 
। से केकर देदपर्यन्त पदाथ को अपना आपा समक्षना चट जाता ६ 
| किर बद यह नहीं कदता कि भ्म कती हूं भ मनुष्य हू" इत्यादि । यां 
उसका देदयाभिमान दिधि दो जाताै। ओौरज्वङ्गि दारीर से 
चादर ब्रह्म ओर सुष्टि का विवेक कर लिया जाता ६ त्च उसद्धी समस 

मं यह बात आजादी र फ नामरूपात्मक यद संसार मिथ्या दे इस मिष्या 

| ' दंसार का अधिष्ठान ज 5बिदरानन्दरूप ब्रह्म वही सत्य । इख प्रकार 
दे जव परमारमा छा परिशान शो चुकता £ तो फिर परमात्मतत्व को आनने 
चाले उस मुमु का मनोमूग अन्द्र वा यार जरा कीं भी जिस भ्रिसी 
विय भूमि भ बिच॒रण के लिय निकलता दै, वहीं वहीं पोच छो 
| समायो म चे कों न बद समाधि रवयमेव दे दी जती ६ । ध 
| भद हुभाक्भि.उस शानी की अयनी बोधर्पी शाण पर ज कोई दस्य 
। ` रगड़ खा जाता टै वदी दृश्य चेतनाकार उज्ज्वल रूष धारण कर छता 
| द। तम तो उस आनी को सब वस्तुओं मं अपना दी निर्धदस्य गुत 
रूप दृष्टि गोचर दोने टगता टै, भिस के रदस्य को मानवी मापा फ 

। दारा उद्वाटन करने का प्रयास निष्प दी दै । स्यो ज तक किसी 
` ^ प्र ब्र्मयिया के आचाय तथा परमातमा ऋ साक्षात्‌ अनुप्रद्‌ न देता 
अथवा यदि भाषा दी उ्ान्व वणन .शटी को छोद़कर वर्णन करने 

खग जय तो अधिकारी ओर आचाय शास तथा परमात्मा ये चाय 
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मिलकर जभ्र तकर सरास्मना एक नहीं हो जाते, तवत यद्‌ परमपावन 
रदस्य किसी के भी दाथ नहीं लगता । यद्यपि सव ल्ग प्रतिदिन भर 
प्रतिक्षण स्वयं दी इस गम रदस्य का अनुमव करते रदते र, परन्तु टन ` 
अङ्ताथ छागो के विपये क्या कदा जाय, फरिसी दरिद्रकफे घरमे यदि 
महानिधि गढ़ रदी हो परन्तु उसका ज्ञान न होने से उसी जैसी कु 
दीन दीन दशा वनी रती है, बही अवशा संसार के अजानी ल्येगों 
कीदातीदै। जसे #रिजगी भील डोग देवधदात्‌ दाथ त्रो मोतियो 
का केक कर गुज से दी प्रसन्न रहते है, भसे दी प्रतिदिन दोनेवाली 
अपार आनन्ददायिनी निविकलय अवस्थाओं को छोड़ करे टोग 
््रानन्द की चाद मे द्रर द्र मोर ष््िद्ं। वे अभागे खोग अपने 
आनन्दस्वरूय फो दी विपयभूमियों म तटादा करत करते ट्टे प्ट 
पगानन्दकरणो से दी अपन फो धन्य दोना समक परे्ट। देखो दुग्ध- 
पदुके सतनो मं दुग्ध शीर रक्त दोनों ष्टी भरे रदत ह, परन्तु अभागी 
जल उस स दुग्ध असी पयित्र वस्तु को छोड़ कर केवल रक्तपानं टी 
करती ६ै, यये दी अगतार्थ दयोगो का प्यान सदा नामरुप जसी क्षणिकः 
वस्तु पर दी रहता ६। ये अक्रृताध्‌ प्राणी सर्य परिपृण निर्विकत्प 
समिदानन्द बत्तु की तो कभी कल्यना भी नदं कर सक्ते | सते रि 
वालक परतिभरिम्ब के आभध्रय दपण की या जद्धादाय फी भर ध्यान नदीं 
द्ता, कन्तु उनम पद परतिभिम्ब करो टी देयता दे, या ये नि पामर 
च्म इल सक्र स्वृ परपंच के आश्रय आका फो कमी प्यानमे भी नष्ट 
स्मत, कंवल इस स्थूल प्रपच पर दी ध्यान रते द धवी ये नाम्य नेः 
भक्त, स्थूल दष्ट लोग, अपने दी्माग् के फरारण सकट जगत्‌ ॐ आधार 
सथिदानन्द जेसी पवित्र चस्तु का फमी प्यान भी नदीं कर परते । 





भिद्यते हृदयग्रन्थि द्छिचन्त सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाख कमाणि तसिच्‌ ष्टे परावरे ॥३ १॥ 
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वाक्यसुधा २५ 


जव पि उस परावर छा द्धन मिटतादैतो दय की अन्थि 
अर्थान्‌ अवार द्रट आता , सगर संदाय मिट जति ६॑ ओर कमं नष्ट 
हे जति ्। ` 
सम्पण रज्जुर भ तथा अन्धकार म प्रतीत हानि वाटी सब्र 
जब्धाराभं म जैसे रजु दी रज्जु व्या र्ती ६ दसी तरह दे से बादर 
सकट नामरूपात्मकः पदां म॑ सचिदानन्दस्वरूप जो परमात्मा व्यात दा 
रहा है उशी को शर कश जाता दै, इसी प्रार देह फे अन्दर अद्कार 
आदि दध्या से भित्र, म कनि वादा प्रत्यक्चेतन स्वरूप न्नी 
नामक जो जीश्रास्मा 2 उसको “अवर कहा जाता ६ै। परन्तु यदि 
कोई अपनी मदामदिमा के कारण ध्पर' भी हो ओर ४अवर' भी होतो 
मुनि खोग उसे (परावर कहते दूये गद्गद्‌ हो जति ६ । स्वयप्रकराद 
होने से मन ओर बाणी के अगोचर उसी “परावरः परमात्मा का जवर करि 
्ध्यद्रे स्याम्‌सवं चेवा घास्या अहम्‌ स्युष्टे सत्या इदादिषः।' 
करग्वेद-दे प्रे! भतो जऊँयात्‌ मंदो जाऊँ तव कीं जाकर 
तेरे आशीर्वाद सपः दों, इस प्रकार अथवा “वं बा अदमसि मगन 
देवते, अदं बा लरमसि" “दे देवते जो नू पर दै वदी भं अवर हूं तथा 
जो भ अवर दहं वी नू. पर दै" दस प्रकार व्यतिहार से शाथ प्र रक्छे 
ये आमे की तरद साधनात्‌ दर्यान मिल आता दै, त्र उस साक्चान- 
कारी अधिकारी की वह हृदय की म्रन्थि--भिसके कारण चैतन्यरूप 
साश्री ओर जडस्य अदृकार का परश्पर तादारम्य सादो गया धा, 
जिसको अनियचनीय माया की आवरण गक्ति ने उत्पन्न किया था, 
स्वयमेव सखु जाती ६1 उस ग्रन्थि के खुद दी, यद ब्रहम मरा दी 
आत्मा या नरी, रद्य दने पर भी उसके णद्ध स्वरूप ऋा भने 
साक्नार्कार किया या नदी, साश्वात्‌ कर देने पर भी अभी मञ्चे कु 
आर करना देष ष्ैयानष्टी, कर्तव्य देपन रने पर भी मूके जीव- 
मुक्ति प्रास हद या नही, जीवन्मुक्ति षौ जनि पर भी वत्तमान 
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देद्पात के अनन्तर मुञ्चे विदेह मुक्ति मिलेगी या नदीं, विदेह मुक्ति । 
मिलने प्रर भी कालान्तर मे मेरा पुनर्जन्म दोगा या नदी, इत्यादि 
कुछ भी सन्देह दोष नीं रह जाता । संशयनाद्य का बहाना मिलते ही 
उस्र शानी के कोटिसदसर जन्मों म संचित पुण्य अपुण्य या मिभित सम्पूर्ण 
अनारग्ध कर्म, परावरदर्दनरूपी अग्नि की प्रचण्डज्वात्मओं से मस्मसात्‌ 
दो जाते ६। फेर प्रारब्ध कर्म टी भोगने को दोप रहते । शनी 
का प्रारब्ध दोप रद जाता यह बात अज्ञानी दृष्टि के आधार से कटी ट 
गम्भीर विचार करने पर तो शरीराभिमान से रदित इस अधिकारी को जब ` 
प्रत्येक वाह्य पदार्थ म भी समाधि होने लगती द, तष प्रार्य कमो का 
भोग भी उसकी दृष्टि मे कु नीं रदता। रलीक्रिकि दृष्टि क 
परार्ध सुख दुःख नी तो उसकी समाभिनूमि दी के अग यन जति । 
उ अनुप्रम अनन्त तथा अपरिचिन्न अवसा का वर्णन सान्त तथा 
परिछिन्न शब्दो जपे शु्रसाभनों से पृ सफलता फे साय हो दी नदी 
तक्ता । इय प्रकरण म कदने का तात्पर्यं तो केव इतना दी टै कि 
भिर उस जानी के आरन्ध ओर अनारम्ध सम्पृणणं कर्मदी क्षीणया 
स्वीय हो जति दं। बहतो जान हेति ही मुक्त हे जता । अनेक 
भतरियो से इसी बात,का अनुमोदन श्रिया गया है ^तदधैवसस्मन्‌ ऋषि- 
वामदेवः भरतियिदे अदं युनरभव सूरश्च “श्रस्विदूत्दैव मवति" ब्रदविदा- 
भाति परम्‌” <^तरति शोकमात्मवित्‌" «अभयं श्र जनक पराभोमिग ‹“पता- 
वद्रे खल्वमृतत्वमिति" ““तमेव विदिलवा-तिमूप्युमेति" “तमेव विद्वान 
मृत इष मवत्ति" इसी बाति कोजान कर परि वामदेव इस निश्चय प्र 
पहुचा थाकि्मंदी मनुहुआंथाी९ मषीम्हं। तरद दो 
जने तोदा दी हो जाय, ब्रहमजानी पुरुप ्परः को प्राप्त फर स्ता. ` 
है। आत्मशानी पुरुप योद्धनदी फो पार कर चुकता १। दे जनक, 
इतना जान चुकने पर अवर तुम अभय पद्‌ को प्रा होगये हो । अरे 
अमरमाव्र तो इतना टी ट जितना दि इम ऊपर यता चुके ई । देवर 
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{८ वाक्यसुधा ` ~ 
उसी को जआनकर भुमी, मरण. चकर फो रादा जा सकता द। 


उसको इस रूप मे प॑ंदचान' नुकने बास पुरुप इसी जन्म मे अमर हो 
जाता ६ै। 

अब्र ग्रन्थ की समासि तक यह बताया जायगा कि ऊपर कदा जा 
साधी टी जब्र उपाधि के सभं आसा जाता तो “जीव दो जाता दे 
नही तो स्वभाव से तो वह ध्रह्म दे दी। 


अबच्छिनाधिदाभासस्वतीयः खमरकल्पितः । 

विज्ञेयख्िविधोजीवस्तत्रा्यः पारमाथकः ॥२२॥ 

“अवच्छिन्न' “वचिदाभाष' तथा खप्रकर्पितः इन तीन प्रकार का 
जीव दता ४, उनमें से केवर एक पदल्य ( अवच्छिन्न ) ही पारमाधथिक 
होता दै । 

सर्वत्र परिपूर्णं परब्रह्म म जग्र॒ अविद्या ओर अदकारादि से अव- 
च्छेद कर ज्या जाता १ तय वद साक्षी चैतन्य दी पदा, “अवच्छिन्न 
जीव कष्टाता दै। भेतन के लक्षणोंसे टन दोनिपर भी चेतन की 
तरह प्रतीत दोन यात्य, अदृकार मे अन्तःकरण म अथवा विद्खदारीर 
म प्रतिभिभ्थित जो चैतन्य दै वदी “निदाभास" नाम का दूसरा जीव 
कदाता । खप्रावसखा म नर, पञ, पक्षी आदि अनेक शरीरां को 
धारण करके सम्पूणं दिशाओं म जो भ्रमण किया करता ४ वदी तीस 
'सप्रकृसितः जीव कदाता १ । इन तीनों जीवां मं अवच्छिन्न नाम का 
प्या साध्वी जीव दी परमार्थभूत दै, वदी रमम ६। 

अवच्छेद; कल्पितः स्ादचच्छेदयं तु वास्तवम्‌ । 

तसिन्‌ जीवत्वमारोपाद्‌ ब्रह्मत्वं तु खभावतः ॥२२॥ 

अचन्छेद्‌ (सम्बन्ध) तो कष्यित होता दै, ओर अवच्छेय वालव 
ही होता ३। उस अवच्छिन्न साक्षी ज जीवभाव ह यदतो 
आरोप ( श्रम ) से र परन्तु उस बरद्त्व तो स्वभाव से ष्टी रश्ताट। 
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आकाश भ जैसे तलमदिनिता आदि का अध्यास हो जाता दै उवी | 
तरद्‌, उस ब्रह्मरूप साक्षी म अधिया ओर अकार के प्रताप से अव- 
च्छेद्‌ (परिच्छिद्‌ ) हो गया दै। जभी तो सुपुति ऋाल के आनि प्र 
अगर कि अष्कार का.ख्य ष्टो जाता दे तवर “म अविव्यावच्छिन्न हू, 
म अदेकारावच्छिन्न हू" इस यकार के दोनो अवच्छेदो का अभिमान 
नदीं रहता ओर तव केवर साक्षी चैतन्व ही शेप रई जाता । अविद्या 
ओर अहंकार से परिच्छिन्न दोनेवादा जो साक्षियैतन्य १ बह तो तीनो 
काल, जाग्रदादि तीनों अवखा्ओं, तथा जन्मादि तीनों गतियो म एक 
समान ही रहता दै । जव कि काट अवस्था ओर गति आदि भी नकं 
रहते त्र भी बद्‌ उषी रूप म रहता है । भूगर्भ मे जलती हुई अभि 
4 -जवात्यये जिम प्रकार उतराटामृखियों केद्वारा प्रकट दुभा करती ६ 
दमी श्रकार उस साक्री का चेतन्य भी इन अवसा का, इन गतिया 
श तथा इन कादं का बाना ले देकर कभी कमी शरुदररूपों मं प्रकट 
दुभा करता ६। शसव्ियि सदा एकरस रहनेवादा ब्‌ साधी ही 
यास्तव आर सत्य दै। दमी से का जाता १ र रेमे उस मश- 
मिम साक्षी मे चिदाभास छौ सदायता से, अदेङार चर सश्र का 
परस्पर अन्योन्याध्याय दो जने पर दी जीव्रभाव का उदय दहो जाता १। 
उस साकी भ हारूपता तो स्वमाव से वनी टी रदती १, -उे श्रिसी मी 
क्रिया से सिद्ध नहीं करना षता । एसी प्रतीति दो जाने प ही ब 
भचारा अवच्छिन्न जीव ष्टी अनवच्छिन्न तरह हो आताट्। इसपर 
आश्चयं दी क्या? 
अवच्छिन्न जीवस्य पूर्णेन बरमणकताम्‌ । 
तच्चमसादिवाक्यानि जगु नेतरजीवयोः ॥२४॥ 
(तत्वमसि आदि मदावाक्य इस अवच्छिन्न जीव की दी पृण ब्रह्म 
फ साध एकता का प्रतिपादन करते ई। दृररे व्यावहारिक" या श्राति. 
भासिक' जीव की एकता को बे नदीं कते | 
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अभिद्या ओर अकार से अवच्छिन्न हो जाने के कारण दी बह 
परमाधिक जीव सद्धितीय सा ग्रतीत होने गता टै। अविद्या के 
आश्रय तथा देश काद्यादि से अमर्याद उस, पूरणं परमात्मा के साथ 
उस अवच्छिन्न जीव फी ही एकता का निदा “तत्वमसि ` अद बदया- 
रिमि' 'अयमारमाब्रहम श्भञचाने ब्रह्म' इत्यादि वास्य कर रदे ट । अयात्‌ 


` खक्षणादृत्ति का आश्रय लेकर तादययरूप मे उन दोनों शेक्यकादी 


बोध वे करा रदे ६। “विदामास' ओर “खम्रकल्यित' जीव वी ब्रह्म के 
साथ एकता का बोध कराने मे उनका तास्यं नहीं दै । क्योकि वे 
दोनों माया के फा्यं ने से अव्सनु द। उन दोनों के साय 
वस्तुभूत ब्रम का योग होना असम्भव । 
्रह्मण्यवधिता माया विक्षेपादतिरूपिणी (न 
आब्त्याखण्डतां तसिन्‌ जगजीवौ प्रकल्पयेत्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्न म खित विक्षेप ओर आवरणशक्ति वारी माया ने पदले तो 
उच व्रद्म की अखण्डता का आवरण किया दै ओर पीछे से उस ब्रह्म 
मै जगत्‌ ओर जीव की कल्यना कर ली ह । 
सस्यादि खरूप याल ब्रह्म मे रहने वारी, आवरण तथा विक्षेप 
नामक योनो शक्तियो वाटी, वद अनिवचनीय माया पदले तो अपने दी 
आश्रयमत अद्य की अखण्डता को दक डाटती ६, उसके अनन्तर 
अवन्छेद्‌ म आगे हुये साक्षी खरूप उस ब्रहम भं पूर्वोक्त श्रकार से जीव 
ओर अगत्‌ की इस अद्ुत सषि को ्षणभर म॑ स्च दती द 
जीवो धीखाध्रेदामासो भवेद्धाक्ताहि कमञ्त्‌ । 
भोग्यरूपमिदं स्वं जगत्स्ाद्धतमौतिकम्‌ ॥२९॥ 
बुद्धि मे सित जो बिदाभाय टै क्योकि बही भोक्ता टै ओर वदी 
कमो का करने वात भी ई शवसे उसी फो “जीव' कदते ६ । भोमग्बरूपौ 
ये सव भूतमौतिक पदयाथं “जगत्‌ कहते ई । 


ष्क्‌ 


| | 
` ३४ वाक्यसुधा | 
अथं न काम के उपयोगी कृषि व्यापार, युद्ध तथा अध्ययनादि | 
करनेवात्, धम वापी, कूप, तडाग तथा यज्ञादि करनेवाला ओर ' 
मोश् # साधन भवणमननादि को करने वात्मा तथा अपने उपाजन | 
किये दुष्ट पदिक ओर आमुष्मिकं पल फो मोगने वात्य जो बुद्धिख | 
चिदामास दे वदी तो ब्रहमाभित माया से कसित शिया दुभा “जोव! है ¦ 
भोग्यरूप को धारण करनेवाले ये सव॒ भूतभौतिक पदा ट "जगत्‌ | 
कष्टात द । | 
अनादिकालमारभ्य मो्ातपूरवमिदं द्वयम्‌| । 
व्यवहारं खितं, तसाहुमयं व्यावहारिकम्‌ ॥२७॥ ` 
 _अनादिकाखसे लेकर मोशच दोन तक ये दोनो जीव ओर जगत्‌ व्यवहार | 
म बनदी रते ६। इसीष्मि ये दोनों “्यावहारिकः क्ेजतेषं। 
य अनादिकाल से खेकर ( जग तक क वतमान देह का नाश देकर ` 
बिदेद ुक्तिकी भराति हो एसे) मोक्ष की प्राति हेने चे रथम प्रथम ` 
सवहासकाच्पयन्त ये ( जीव ओर जगत्‌) दोनों ही बने रहते ट । इसी 
लये इन दोन को “्यायदारिकर' ह कहा जाता द । इनको "पारमार्थिकः ` 
या ्रतिमासिक' कना युक्तिसङ्गत नदीं होता । 
जीव छी मायाजेो निद्रा टै बद्‌ भी नये जीव जर नये जगत्‌ बना 
खेती टै षटि ब्रद्म की माया जगत्‌ बना ती दो इसमे क्या आशयं है ? 


॥। 


यह अगले प्रकरण मे समज्ञाया गया ट । 
चिदामासस्थिता निद्रा विक्ेपादृतिरूपिणी । 
आदृत्य जीवजगती पूर्वे नने तु कल्पयेत्‌ ॥३८॥ 
चिदामास (व्यावहारिक जीव) मै रहने यादी विक्षपरूप ओर 
भावरगप जो निद्रारूपी अवि्ा टै द मी पषटले (व्यवहारकाल ड ) 
शीव का ओर पले “जगत्‌ का आवरण करे दूसरे नये दी "जीवः 
ओर नये दी ^जगत्‌' की कल्पना कर ठेती दै | 
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व्यावहारिक जीव को या चिदाभास कटो उसमे रदनेवाली जो, 
आवरण आर विशवे इन दो शक्तियो से युक्त, अशानरूप यह्‌ भ्रिद्ध 
नीद 2, यद अपनी आवरणकषक्ति फे प्रभाव से यदं करती है कि जाग्रत 
काल ॐ ग्याबदारिक जीव ओर व्यायदारिक जगत्‌ को ढक दती दे, भौर 
फिर वदी नींद अपनी दूसरी विक्षेप शक्ति के प्रभाव से ( जाग्रतकाल 
ङ व्यावहारिक जीव ओर जगत्‌ से नये दी तरद के) ्रातिमातिक जीव 
ओर जगत्‌ की करपना कर छेती दै । जसे निद्रा चिदाभास के आभय 
से रदती दै, इसी तरह माया मी ब्रहम के अशरय से रहती दै । जेसेकरि 
निद्रा की आवरण ओर बिश्चिप नामकी दो दक्र द इसी तरद माया 
न्न मीये दोनो शक्यं विमान ध । जिस भकार रि सुने के जव 
ओर जगत्‌ निद्रा से उसन्न हेते £ उसी तरद व्यावहारिक जीव ओर 
जगत्‌ भी माया से ही उसन्न हण ६ । जिस प्रकार निदरावष्डिन्न 
चिदामास का खर्प सुपने के प्रतिभासिक जीव ओर सुने के जगत्‌ 
ङी कलना का अधिष्ठान रै इसी प्रकार मायावच्छिन्न साक्षी नामक बरद 
करा खरूप भी व्यावहारिक जीव ओर व्यावहारिक जगत्‌ की कल्यना का 
अपिषन ट। निद्रा के इस सव॑तोभद्र दन्त से पतीसव श्मेक मं 
वर्णित ब्रह्म मै रदनेवाली माया की कस्यना युक्तियुक्त ह श ह। 
इसी दान्त के रहते दप इ प्रकार के संशय करने का कोड प्रसंग टी 
नं रदता । 

प्रतीतिकाल एवैते सितत्वातरातिभासिके । 
न हि खमप्रबुद्धस्य पूनः खमन सिितिस्तयोः ॥२९॥ 

सुपने के बे जीव ओर जगत्‌ केवल ग्तीतिकार भरदीरदने से 
प्रातिभासिकः कदति ६1 क्योकि एक खम्न चे जागा हुभा पुरुप जब 
दूलरा खभ्र देता हे तो पदे सुपने के परतिभाविक जीव॒ या जगत्‌ 
नद रहते । 
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क क 


सुपने के ये जीव ओर जगत्‌, फेवरू प्रतीतिकाल म टी रहते ह । 
| इस कारण श््रातिभासिक करे जाते ६ । क्योक्रि पषटटे दिन स्वप्र देख 
| कर जागने फे बाद जप दूसरे दिन दूसरा नया ही स्वभ्र देखा जाता 
दै, तब पके दिनि के सुपने के फलित जीव ओर जगत्‌ नहीं रहते । 
व्र दिन ही क्रयो, उशी स्वप्रभं थोड़ी हीदेरमवे नदो जति। 
उनकी जगद्‌ उसी स्वप्न म कुछ ओर टी सृष्टि बनकर प्ैयार दो जाती 
। स्वम्नान्तरमें तो निभ्रितरूप से ही उनम से कोई भी नी रहता । 
कन्तु उनसे भिन्न वृर ही जीव ओर वृप्ररा दौ जगत्‌ उलन्न हो जाते द 
यो प्ल स्वमन मे नय नेये दी जी ओर जगत्‌ उन्न होते रहते 1 
यही कारण द कि उह श्रातिमाचिक' कदा जाता ट । (व्यवहार में न 
आ सकने कं कारण ) जग्र फ उनको “यावहारिक' भी नदीं का जा ` 
सकेता तो पारमाथिक! कदना तो सर्वा असङ्गत दो जाता दै । ` 
` केवल पतीतिजाल्म दी रने से सपरराल के जीव भौर जगत्‌ ` 
को “मिथ्या कदा जाता टै । दसी प्रकार व्याबदारिक जीव ओर जगत्‌ 
मी अनादिकाक से देकर मोक्ष से प्रथम ष्टी रथम विमान रहते ¶ ` 
मोक्ष फे अनन्तर इनमे से कोर भी नदी र्ता, सीखिये इनको मी 
“मिष्या या ाधितः कद्‌! जाता ६। यद मी समक्न केना व्राधिये । 


भातिमासिकजीवो यस्तज्ञगत्परातिभासिकम्‌ । 
वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः ॥४०॥ 


प्रातिभासिक जीव अपने उण प्रातिमातिक जगत्‌ को सबा 
माने रता रै । परन्तु व्यावहारिकं जीव तो उस श्रातिमाविक जगत्‌ 
को “मिष्या समञ्च सेता र। 

स्वकाल का बह प्रातिभासिक जीव मुपना देखते समय स्वघ्र- 
कल्पित उस भ्रातिभाषिक जगत्‌ को पारमार्थिक दी माने रता ३ । 
क्योकि जब्र तक बृह्‌ प्रातिमासिक जीय बना रहता टे तवर तक यह 


9 अ ७9 ज का ज क 





;-0. ॥\/1111(115511॥1 ©118\/8॥1 \/2/8/189। (01661100. [10411260 0\/ €814( 


वाक्यसुधा ३७ 


प्रातिभासिकः जगत्‌ भी तो चना दी रदता । परन्तु दर्रा जाग्रतुकाल 
का व्यावहारिकं जव तो स्वप्रार के उन दोनों फो ममिध्या' समञ्च ङेता 
। ४, वद उन वास्तव कमी नी मानता । क्योकि स्वभ देखने वे 
। म्रथम तथा सप्र देखने के पश्ात्‌ जाग आने पर वे प्रातिभासिक जीव 
| 
| 


या जगत्‌ दोनों दी नदीं रहते । 


व्यावहारिकजीयो यसज्ञगब्याबहारिकम्‌ । 
सयं प्रत्यति, मिथ्येति सन्यते पारमार्थिकः ॥४१॥ 
| 


इसी रकार व्यावहारिक जीव भी अपने उस व्यावहारिक जगत्‌ 
छो प्सत्य) टी माना करता ै। परन्तु पारमार्थिक जीव तो उस 
व्यावहारिक जगत्‌ को भी मिष्या दी समहय लेता दै । 

ऊपर के दष्टन्त फे अनुसार यद य्णवदारिक जीव भी ( माया- 

` कल्पित) उस व्याबहारिक जगत्‌ को सत्य दी सुमज्ञे रदता दै उसको . 
उस के मिष्या हने का कभी सन्देह भी नदीं हेता । क्योकि व्यावहारिक 
जीव के साथ साथ वट्‌ व्यायश्टारिकं जगत्‌ भी भना टी रदता द। 
परन्तु उससे दूसरा बह पारमार्थिक जीव तो उस व्यावदारिकं जगत्‌ तथा 
उस अगत्‌ कै दरा चिदाभास दोन को दी “भिथ्या समञ्च -ना 
। क्योकि निलय प्रलय दाने वादी सुपुति अवस्था के आने पर, व दानों 

ही कु फाल फे दयि नदीं रते । यद यात नित्य धी सवसाषारण 
के अनुभव मे आती 1 (वरतमानेदेदगादित्यरूपी ) विदेदमुक्ति के 
म्रा देने पर तो उनी प्रतीति सर्वथा ही बन्दर दो जाती । भति 
रीर आलां ॐ अनुम के आधार से जव किसी शमो -अपनं) स्वभाव 
सिदध बरद्ात्मता का साश्वात्‌ शेता द ओर भाविदेद न मिलनेवाटी 
जवन्मुति की मराति होती है, तब तो उन व्यावहारिक जीव ओर जगत्‌ 
की परीति मी कमी (केवत भोगकाल म ही) दने गती दै । 
परन्तु वह्‌ अधिकारी श्रुति युक्ति तथा अनुभव के आधार पर उनकी 
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सत्ता ॐ आत्यन्तिक नाश होजाने को रदा से मान खेता ६ । इसख्ि 

कदत ६ प्रातिमासिक जीवर ओर जगत्‌ ओते मिथ्या उसी तर ` 

व्यावहारिक जीव ओर जगत्‌ भी मिथ्या सूप ही ट| 
| 
नी 


पारमाथिकजीवस्तु बहक्यं पारमाथिकम्‌ । 
८ (ल द्रीशषते त्वरृतात्मना ॥४२॥ ` 
क जि ताब्रह्मके साथण्कता कोही प्पारमार्थिकः 

मानता ४ । बह ओर किसी को देखता ही नही देखता 
भीटैतो मिथ्याल्पसे दी देखा करता दै । 46. 

पारमार्थिक जीय तो विदेदमुक्ति ऊँ मिलने 
अपना पारमार्थिक खर्प समञ्च छेता दै । र न. 
मेदां से हीन बन्धमेोक्ादि व्यवहारो से ऊपर उट 
स्वरूप साक्षी को ही अपना रूप माने रहता ट | 


भास क आकार को धारण फर भी छे ओर 
५ ा व्यावहारिक जीव जगदादि 
कोदेखने भील्गपट तो भी वह उनको मिध्या ही समन्त रहता 
। उसो इनमें कभी भी सत्यबुद्धि नद ती । 
माधुयद्रबत्यानि नीरधर्मालिरंगके । 
व तच फनेऽप्यजुगता यथा ॥४३॥ 
स्थाः सचिदानन्दाः सम्बन्धा्ाबहारिके | 
तददरारणाजुगच्छन्ति तथैव प्रातिमासिके ॥ ४४॥ 
ज॑ लोक मे (मधुरता श्रवः ( पतद्यापन ) तथा श्टीतलता 
ह ताः आदि 
जल के धम तरग म अतेहं ओर श्रि तसा क द्वारा फनमेभीनच्डे 
जात ६ इसी प्रकार साक्षी मे रहने बाढ सत्‌ "चित 'भानन्द' भी ¦ 
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| 
| 
| तदास्य सम्बन्ध से व्यावदारिक जीव मे अति दं ओर पिस्‌ उसके द्याय 
। प्रातिभासिक जीव मे भीप्हुच जति दह । धाय चलने से ज्र कि 
| जल म ऋई तरंग उन्न टोता ट तो (जल का टी षिवतं षटेने के कारण 
। जल में ्टी रहनवाके) उस तरंग मे जख की दी मधुरता जलः कीदी द्रवता 
¦ तथाजलकाी दत्य आजाताै। षरि जबकरितरंगम भी कोड 
| केन उसन्र होजाता ह (तो तरंग का विवर्त हने के कारण तरंग भं न 
वादे) परेन (काग) म तरंग की ही मधुरता द्रवता तथा दौत्य आजति ं। 
| व्य तरंग ३, यद फन 2" रेखा भेदव्यवहार होने पर भी जल तरंग 
| तथा फेन इन तीनों का माधुर्य द्रव तथा दत्य फे अतिरिक्त ओर्‌ कु 
रूप ही नदीं े। पूर्व पूर्वं का उत्तरोत्तर सू भं केवर वियत नाम 
का परिणाम होता जाता । दशीष्ि कहते द॑ किव पृ पत्र से 
भिन्न नही देते । उप्यक्त, दन्त के अनुसार ब्रह्मरूप साक्षी म रहने 
| बाट, सत्यज्ञान तथा आनन्द नाम के धर्म (तरंग म जल कै गुर्णो के 
सम्बन्ध की तरष्टया फेन मे तरंग के गुणां के सम्बन्ध की तदद्‌] भयम 
| तो व्यावद्ारिक आव ओर व्यावहारिक जगत्‌ म अनुगत हति ई, उसके 
पश्चात्‌ उसी परिपारी से प्रातिमायिक्‌ जीव ओर्‌ परातिभाविकृ जगतू म 
| भी परटुच जाति ६ । तात्य यद ह फि तरंग के समान जो चिदाभास 
१ उम रनेवाठे, सत्‌ चित्‌ आनन्द ही पेन कै समान प्रातिमातिक 
जीव ओर जगत्‌ भ प्च जति ह । इकी वि जिच गरश्मर डि 
म्ातिमाषिक जय॒ ओर जगत्‌ चिदामास से भि नरं होत, अथवा 
जि ग्रकार (जल के माधुयादिगुण ही तरंग म आने के कारण) वद्‌ 
तरंग जल से कुछ भिन्न न होता, ठीक इसी म्र ज के समान 
साक्षी मे रह्नेवाे, मापुर्यादिगुणों के समान खचिदयनन्द्‌ गुण ही तरंग के 
समान विदामास ओर स्यावदारिकं जगत्‌ मे सव्र अनुगत हो रदे ६। 
यही कारण ट कि यद चिदाभाख आर जगत्‌» बरह्म नाम क साश्ची से 
भिन्न नटी दुभा फरते । 
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रये फेनख तदधमा द्रबायाः स्युसरगके 
६ | 
तस्यापि विरये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥४५॥ 


ह स मे जवे पेन शा ख्य हो जाता रै तो उसके द्रव आदि । 
४ वापिस चल जाते ई परन्तु जव क्रि तरगका भी घ्य, 
होने गता तोवेजलमेदीरद जते शेते कि तरे क बने 
स हले रह रहे थ । | 

तरग मं सरे उसन्र हुआ पेन जथ नण होने खगता टै तो उसकी | 


मधुरता द्रवता तथा दौत्य (उसके ग मे तेर्६। 
त [. ¢ स तरग मेदी खोर जाते ह। | 


1४ (ज ज हुआ) तरंग नए होने | 
ध भी अपने माधुयादि गुणो को जल मदी ६. 
द स ९ टी निवास करने ओर नण होने के समय जलं | 

नेके ये तरं 

ध रण च तरंग ओर फेन किसी ग्रकार भी जक | 

मातिभाषिकजीवस्य ख्ये स्युव्यावहारिके । 
तष्य सचचदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणि ४६॥ 


इसी प्रकार प्रातिभाविक्र जीव का ख्य होने मे 
धि. भनन्द्‌ धमे व्यावशारिक जी भ चछ जते दै ॥: (८ 
स क जीव का भी ख्य होने ख्गता ट तो उसके सत्‌ चित्‌ 
नाम के भं साकी मे ही पय्यवसम्न दो जति ई । 
र क $ अनुवार्‌ जत्र रि सुपने कै पातिभासिक जीव 
न त्‌ विलीन हो जते ६ तो उनमें के सत्‌ चित्‌ तथा आनन 
तू संसार के खस्ता बाद निदामास भं ही (जिसफ़ो र मावदारिक | 
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चाक्यसुधा ४१ 


| 

सचिदानन्द धर्म भी (सकल संसार के मृल्टाधिष्ठान) साक्षी मे दीपय 
चतित दो जते ६ई- अर्थात्‌ निरन्वच चिना कीं भी देखने मे न्वं 
आता | स्वानुगत सचिदानन्द धर्म स्था नप्र कमी नदीं होते । उस 
मृत्याथिष्ठान साक्षी ऋ कोर दूसरा अधिष्टान न दोन से यद्‌ खयपरण्परा 
यदीं समातत हो जाती टै । ब साक्षी तीनों कालों म सद्रूपे दी विराञ- 
| मान रहता द| ये जीव जगदादितो न सष्टिकेपू्वदीये ओरन 
| प्रव्य हो जनि के अनन्तर ही देप रहते द । दसख्िि सत्‌ से उलन 
दने, सत्‌ म ही जीवन धारण करने, ओर अन्त म सत्‌ मेदी वि्यीन 
हे जने के कारण वास्तयिक रात्‌ नदी कंदे जा सक्ते। त्रह्मसे अभि 
साक्षी टौ इनका पारमार्भिक्र खरूप है-- अर्थात्‌ उससे भिन्न ये व्याव 

हारिक जव जगदादि छ दं टी नदीं । 
भय आदि से घतरराथी हु प्रजा जिस प्रकार राजा यी रण भ जाती 
| है ओर घ्राण पाजाती १, इसी प्रकार प्रातिमातिक जवकोभी 
जथर सपने म अचानक चोर या व्याघादि दीख पड़ते दं तो वद भी 
भयभीत ओर दारणार्थी होकर निद्रा का आश्रय जो निदाभात्त टै, उसकी 
शरण म जाना चादता ट, तब जागरण नाम की प्रवोध अवखा आत्राती 
द, उस समय वह प्रातिभासिक जीय, सुपने के कलयित भय आदि से 
राण पा जाता । सुपे फा जो प्रातिभाषिकः जीव था उसक्रो अपने 
वालनिक खरूप चिदाभास का जान नदीं दुभा था इस फारण उसकी 
दि र चाहे समस प्रातिमायिक संसार बनामी रोतोभी चोर या 
व्याघ आदि को देखकर जो प्रातिभासिक जीव अकस्मात्‌ जागा ६ उस 
की दृष्टिं से आवरण ओर विक्षेप नाम खी दोनों रक्तिं वाखी निद्रा 
रूपी माया समूल नष्ट शे चुकी 2, इस कारण वद (निद्रा का आभ्य 
या निद्राथच्छिन्न इन खव विदोपो से रदित दोकर एफ रुप रद्‌ गय दए) 
चिदामास भँ टौ--भृगुपतनादि करने या छी तरद्‌ अपना नादा 
` ` असाध्यं रोग बा या घोर पाप करनेवाले पदाद़ आदिते कूद स्र 
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| 
करके भी, चिदाभास के निर्भय ओर उत्तम पद को पने की टच्छासे | 
सुपन के कल्पित प्रातिमाधिक भोग्यर्प समस संसार को भी अपने ही | 
साथ टकर आलयन्तिक नाश फो प्राप्त दो जातादै। शस विचारे 
खश्रकृल्मित प्रातिभासिक जीव क। तो यदी एफ परम पुरुपार्थ रै रि उस 
का ञो अपना वासव्रिक रुप चिदाभास पद्‌ श आगने ॐ द्वारा उसो 
प्रात कर ल्वा जाय । इस पदको पिमे जागरण नाम के प्रमोध 
क अतिरिक्तं उसे फिसी भी ओर साधन का अनुष्ठान करना नीं पड़ता। 
ऊर क दृष्टान्त क अनुसार, जिन दृमररे व्यवहारिके जीवों को अभी 
तक्र आपरन खरूप राचिदानन्दर्प ब्रह्मत का बोध नहीं हो पाया 
उन व्यावदारिक जीवों की दृष्टम चाहे सक्र संसार पटे की तर 
चना ही रदो परन्ु जव छोड व्यावदहारिके जीव इरा ससारसागर की 
यी दरो से अत्यन्त दुःली हो जाता ओर उय (चिदाभास या 
व्याव्रएारिफ़ जीव) के शरोटि जन्मों के पुष्य कलटरपता क धारण कर 
दत ह आर अक्रसात्‌ दी चोर याव्याप्र भद्धिके सम्मुख आजाने के 
समान श्रति `भार आचाय कपाट हो जति £ भौर यद्‌ चौर या व्याघ्र भादि 
ददान क समान भ्वण आर मननादि फर डता द तत्र उस माया 
च्छिन्न ऋ पूरण ब्रहम के साथ एदतारुषी अदरौखिक जागरण हो जाता । 
उस समय उक्र अपनी दृष्ि मे दोनों रन्िियोयादी माया आस्यन्त नाद्य 
क ग्रातद्ा जात्रीदे। इम कारण वष मायाका आश्रय या मायास 
अवच्छिन्न इत्यादि सभी विभागों य गदित द जानवाके सचिद्रानन्दः 
स्वल्प ब्रह्मात्मा म, दवत्रकी कामनासे अथि मे प्रवया फर जान वारं 
की तरद-साक्षिमाव्र पण्‌ जनेश्री अन्दाकिक दच्छा से प्रेरित दोक 
सदन दान च द्वद विदेदृमुक्तिः दोने तकर जानकी बहती दृष 
अवस्था # अनुनार धीरे धीरे फरक सदाके स्यि सच्चिदानन्दरूप 
याजरूजद्विम इव फर्‌ दे स्याय करके 
प्रायश्चित्त करते हें । यदी श्रगुपतन हाता ह 





भपने रोग यापापदक् | 
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| 
| परवह म विदीन दोज्नाता ६। परब्रह्म म विीन होते दए शस व्या- 
। वदारिकि जीव के साथ ही इस व्वावारिफ समस्त प्रपच का भी विद्य 
| दो जाता द । 
दस व्यावदारिकि आव का तो यही परम पुरुपाथं कदाता है किं बद्‌ 
अयने अथिषएठानभूत बह्मल्प साक्षी कै खर्प फो शान के दवारा प्राप्न कर 
टे] इस परमपावन पद्‌ को पानि के दिये ब्रह्मविद्या नाम कै प्रबोध 
फे अतिरिक्त ओर सिसी भी साधन का अनुष्ठान करना दोष नदीं रहता। 
'्देधत्यकामा अग्न्यादौ प्रविशन्ति सथा तथा, सा्षिलेनावदोपाव स्व- 
विनाद्चं स वांछति । यावल्स्वदेददादः स्यान्नरत्वं नैव मुंचति, यावदारब्ध- 
देः स्यान्नाभासत्यविमोचनम्‌ | जिस प्रकार देवत की कामना करने 
चाके यारिकर स्मेग अपने इस मर्त्यं दे से चुटकाग पाने के ष्ये, दती 
ई अग्नि मे प्रवेया कर जति दं, इसी रकार वद चिदाभास वा व्यावदा- 
रिक जीव नी, साक्षिमात्र शेप रद जने की लोकोत्तर च्छा क वश्षीभूत 
होकर, अपने संकुनित (चिदाभास) खर्प को नट कर दना चाद्ता 
टै। परन्नु जिस प्रकार जय तक देवस्य ी कामना वादे का चद्‌ मल्य- 
शरीर पृरा पररा जल नीं चुकता तव तक्र उसका मनुप्वल्व वना ही रहता 
्। इसी प्रकार जब तफ यद यरारब्ध देद बना रहता दै, तत्र तक 
आमासपने से उसका पूय पृश छुटकारा नदी टो पाता । लिद्धान्त यद्‌ 
१ पिः इस विदामास को उन्न हुं भ्रान्ति या विवेक नित्यमुक्त साधी 
म्र अध्यस्त ही रहते ई, वस्तुतः नदीं हेते। क्यकि भान्ति या विवेक 
भील मोग के ट अनान्तर मेद दै। इसीख्यि ये दोनों भी भाक्ता 
चिदाभायमे दी रहते ट। साशषिता करा भी यष्टी दाल टिवदभी उसमे 
वास्तविक नीं टै, क्योकि बह साक्िता भी साध्य चिदाभाव की भेभा 
चेदी तो शयोगी। जव छि बह साध्य चिदाभास दौ वास्तविक नदीं ६ 
तो पिर साक्षिता को टी बास्तिकं क्योकर कष्टा जाव | वर साधिता 
तो निस्तरंग महोदधि के समान ज चिदय्बुभि दै उसको अशानिमों को 
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समाने के व्यि साधनके रूपमे कल्पति कर ली गई है। तास्व 
यदी दुभा # व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार तो बह मायाका आश्रय मी 
टै, माया ओर अदेश्नार से अवच्डिन्न भी दै, नामल्प कै साथ तादात्म्य 
हो जाने पर भोग्य मी टै, अन्तःकरण परतिषलित शकर चिदाभास- 
स्वरूप धारण कर ने फ कारण कत्तामोत्तारूपी संसारो भी बन गया हैः 
पु ञ्य दी उमे अपने स्वरूप का ज्ञान दोजाताटै त्यों दौ बह 
-तदात्मानमेवाविदहे ब्रह्मासीति" दृत्यादि भृतियों क कहने के अनुसार 
छा रा साशनात्कार फरनेवाल्य भी दो जाता ३, अदाभ्यास को वदा कर 
जीवन्मुक्ति का मदालाभ मी कर लेता है ओर विदेहमुक्त फे परमपायन 
पद्कोभी पाहता दे। परन्तु जव क़ि प्रमां का विचार करिया 
जाता टे तो फेवङ एकी निथय दाथ स्वमातादैफि-न व हैओं 
नमोक्षदै, न साभनदै ओर न साधके, अखण्ड अदैत ध स्था 
भाषित शरदा, वदी अविद्या र ओर बही विना £, वही बन्धन 
साधन मी ै--अर्थात्‌ बह तो मायाभय- | 





५ र कृत्रिम डमृक्तस्यवस्था का सदाग देकर ही मोक्चशाख्ो 
९ भचाम्रिया६, जेकु्टञेय टै वद इतना ष्टी र ओ 
कख नदीं टै । = 


< ध्वाग्यसुधा' नाम के दस प्रकरणग्रन्थ दा तथा सम्पृणं दास्त्र फा 
५ मदातासरव भी यदी द । इसे उत्तम रीति चे आन खेने पर 
र कभी दोक करने का पसन्च ही नदी अवेगा । 


इति श्रीमद्भारतीतीर्थमुनिविरचितां 
वाक्यसुधा सम्पूणं 


य 
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ओम्‌ 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


खोगत्शश्लीः 


( शेकराचायं ) 


जिनके परापर अभी दोप है, परन्तु सुदेव स राजयोग मे खचि 
होगी उनको "टययोग' तथा हटयोग म सं राजयाग क्री सिद्धि 


ङे चि कितनी सहायता टे टेनी चाहिय, सा ईस म्रन्थ म द्वन 
दो मिटेग। | 

राजयोग कर सक्रने केः व्यि जिस शात वतुव्ररण की अवह्य- 
कता है इस प्रन्थ म लिखित अन्यास करन स भ्ेसा घायुमण्डट 


तेयार किया जा सक्रता हे । 
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ओम्‌ 
श्रीमच्छङ्कराचायेप्रणीता 
थ्टोगताराकल्लीः 


न ~ ४ >. १ ज क 


बन्दे गुरूणां चरणारविन्द, 
सन्दर्धितस्वात्मसुखावबोधे | 

जनस्य ये जाङ्गलिकायमानं 
संसारहालाहलमोहशान्त्ये ॥१॥ 

गुर के जिन चरणकमटों ने शानसुखस्वसूप आत्मा ऋ धरान कराया 


नानिबादे भरे विधस्य मो प्ते शात कनमभ 


| 
दे, तथा जिन्दने ससार क र 
निपतरैच छा पाम किया टै, उन चरणक्मरखा न प्रणाम करता हु । 


सपादलक्ष 
११. सपादठ 1 





नादालुसन्धानसमाधिमेकं 
मन्यामहे मान्यतमं खयानाम्‌ ॥२॥ . , 
यद्यपि सदादिव के कदे दुष खय इ सवा दाख साधनटोक मर्दः 


परन्तु तो उन स्मसि एर नादानुसन्धानवमाधि ही को अयन्त 
मान के योग्य समशता टू । 


० सर्वासु नाडीषु भ वि्चोधितायु । 


भिः प्रकारः 
व 6 सदा निनादः ॥२॥ 
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२ योगतारावरी । 


रेत्रक, रक ओर कुम्भक नाम के प्राणायामो से जवर सथर नादधियं 
शुद्ध हो जाती ६ तत्र अनादतनाद दारीर कै अन्दर अनेक प्रकारो से सदा 
दी सुनाई पड़ने खगता ६ । 
नादाचुसन्धान ! नमोस्तु तुभ्यं 
त्वां साधनं तत्पदस्य जने । 
भवत्प्रसादा त्पवनेन साक 
वियते विष्णुपदे मनो मे ॥४॥ 

„ £ नादानुसन्धान { नुञ्को मेरा वार बार नमस्कार टो, क्योकि भ्र 
‰.& तत्वपद्‌ को प्राति का एक उत्तम साधन समस गया ह| तेर 
अनुग्रह होने पर मरामन प्राणो भी अपने साथ लेकर विष्णुपद 
( बदरन ) म खीन दो जाता ६। 


जालन्ध्रोच्याणनमूखवन्धान्‌, 
र  जस्पन्ति कष्टोद्‌रपायुमूलान्‌ । 
वन्धत्रयऽस्मिन्‌ परिचीयमाने, 
ङतो दारुगकालपाशात्‌ ॥५॥ 
जादन्धर, उञ्यान तथा मूलदबन्ध ये तीनों वन्ध करम से कण्ट 
ननाम क कक "व क कम | ¶ 
"मृटवन्ध- सिद्धासन खगाकर गुदा को सिकोदकःर भपान -लप 
मूल । ; पानवायुको 
ऊपर की सचे रहो । यष मूदबन्ध कहाता दि, गुदा का ० 
अनवरत सक्च हौ इस सूखयन्ध का प्रधान अग हं । इस अभ्यास 
सरे पान भौर प्राणवायु का येक्य हो जातां हे। 
. जालन्धर-रोद़ी को कण्ट के नीचे के गदर मं जमा 
ज्ञार सं दाना चाहिये, कि फण्डमणि का द्री खना यन्द व 
जालन्धर वन्ध क्तं ह इससे स्यु का क्षय होजाता दे। छः मास 
तक अभ्यास करने से दसकी सिद्धि होजाती है। 
उडियान-नाभि फो पीड फी तरफ ढो सिकोडकर कि पेट भीतर 
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योगतारावली ३ 


उदर तथा गुदा के मूख भ हते £, इन तीनों बन्धो फे सिद्ध होजाने पर 
दारुण कापाद्य तक का बन्धन नहीं रह जाता । 
(-) 


ओज्याणजालन्धरमूकवन्धं + । 8 | 
रुजञिद्धिताया युरगाङ्गनायाम्‌ । 
्रत्यङ्युखत्वा त्मविगन्सुपुञ्ना, 
गमागमौ गुश्चति गन्धवाहः ॥६॥ 
उड्घान, जाढन्धर ओर मूष्बन्ध इनके करन स जग्रफि कुण्डदिनी 
जाग जाती है तो प्राण (पर कुछ एेसा अद्भत भ्रमाव होता 2 कि वद) 
भरत्यङ्मख होजाने ॐ कारण सुपुभ्ना मं प्रवेश करने खगता है ओर आना 
जाना द्रो देता है अथात्‌ वाम दक्षिण नासिकावाढे अपने स्वाभाविक 
मार्ग फो त्याग देता हे । 
नो 
उत्थापिताधारहुताशनाट्कः 
राङ्ुश्वनैः श्श्वदपानवायोः । 
सन्तापिताचन्दरमसः पतन्ती, 
पीयुपधारां पिबतीद धन्यः ॥७॥ - 

* ऊपर को उढयि हुए्ट आधार से उसन्र हु गरमी की ल्यपो से 
तथा अपानवायु के निरन्तर आ्युःचन करते रहने से जय चन्द्रमण्डल 
तपता है तब वरदौ घे जो अग्रत की धार पकती ह उसे तो कोर धन्य 
ही पान करता ई । : 

जवकि मूलन्ध के द्वारा अपानवायु बद हो जाती य जब उसका 
अपोमाग बंद दो जाता दे ओर बह भीतर की तरफ़ संचित टोकर _ 
 दुश्च: मि को ऊपर उदमया जाय कि दुद्रकमल दद्य भं खड 
क = घन्ध कहते टं यह यन्ध नानि से नीच स्वाधिष्टान- 
चक्र यस्तिस्थान ॐ उपर बनता दै । सिदध होने पर यद यन्ध मुच्छ के 
आन को सरल कर देता हे इसते जी खत्यु का कय ह्येता ६ । 
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रुने कगती 2, उसके घुरते ही मूलाधार मे एक प्रकार छौ गरमी पैदा 
होजाती दै । इस क्रिया के साथ ही जवक्रिं वह अन्यासी अपानवायु 
फो भी निरन्तर ऊपर को आकर्पण करता रहता हे तो अश्रि ओर बायु 
का मेट हते दी उस मृद्यधार मे से अग्नि की उवाद उठने लगती द 
(जोकि एफ ध्रकार का गरम वायु ही होती द॑ जिन्दै आध्यात्मिक भापा मे 
सूर्यं भी कदा जासकता टै) जोरि मदृते बदुते सीधी ब्रहमरन्धर तक पर्टुच 
जाती ६ तवर तो ब्रहमरन्भ्रनिषासी चन्द्रमा (जोकि एक प्रकार का शीतल 
वायु दै) म एक विचित्र सन्ताप पटुता दै । शन सूर्य, चन्दर नाम के 
उष्ण तथा शीत वायुआओं का परस्पर मेख ते टी उस चन्द्रमण्डल म 
से अमूतभिन्दु टपकने लगता टै शस अमृताथिन्दु को पीने का सौभाग्य तो 
द्विसी धन्य पुरुप के दी दाथ गता दै । 
बन्धत्रयाभ्यासविपाकजातां, 
विय्ितां रेचकप्रकाभ्याम्‌। 
विश्चोपयन्तीं विपयग्रबाहं, 
बरिया भजे केवलङम्भरूपाम्‌ ॥८॥ 
तीनां अन्धां के अभ्यास के पकने पर पैदा दोनेयाटी विपयनदी के, 
क्षरने फो मुखाती हुई केवल कुम्मक नाम की धिन्रा का भजन करता ह 
जिसमे रेचक पूरक नदीं देते । 
अनाहते चेतसि सावधानै- 


रभ्यासञचरे रनुभूयमाना । 
सस्तम्भितश्ासमनःग्रचारा, 
सा जृम्भते फेवलङ्म्भकथीः ॥९॥ 
अनाहतचित्त म सावधान रदनेवाे अभ्यासी खोग टी जिसका 
अनुभव छे सकते हं ज श्वास ओर मन के प्रचार को रोक देती ट सी 
सुम्भकभी यड़ी टी शोभित हेती दे । 
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सहस्रशः सन्तु हठेपु इम्मा, 
सम्भाव्यते केवकं म्भ एव । 
कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरौ, 
` भ्राणस्य न प्राृतवैकृताख्यो ॥१०॥ 
दटयोग म भले ठी दज्ञायो ऊुम्मक ह| परन्तु य्‌ केवल कुम्भक दी 
स्थो कुम्भक ट । इस उत्तम कुम्भक के सिद्ध दोजाने पर तो प्राण 
के प्राकृत या चैकरत (स्वमाव से या यन से होनेवादे) दोनों अकार के 
रेचक, पूरक स्वयमेव बन्द दो जति ६। | 
्रिङ्टनाश्नि स्तिमितेऽन्तरङ्ग, 
खे स्तम्भिते केवलङ्कम्भकन । 
भ्राणानिलो मादुशरदाङ्कनाब्यौ, 
बिहायसद्यो विखयं प्रयाति ॥११॥ 
जय त्रिकूट (नामक भ्रुकुटी फ मध्यस्थान) म अन्तरंग (मन) को 
निश्वर (करके खदा) कर दिया जाता हे तथा जप केवल कुम्भके 
मन को ख (अथात्‌ आत्मा) मे स्तम्मित कर दिया जाता दे तव (पाण- 
चायु पर उसका एेसा भ्रमाव पडता ह किं) वह प्राणवायु द्ग रीर 
वाम नासिक्य मं रदनेबारी, पिङ्गा ओर इदा नाम की स॒ ओर चन्द्र 
नारियं ऋ त्यागफ़र ( मिक दा मार्ग बंद दोजाने पर अन्दर ह अन्दर 
सुट मरे हुए भिखवासी जीवो की तदद्‌) तत्सखी विलीन होजाता ६ । 


प्रत्याहूतः केबरकुम्भकेन, 
्रुद्धक्ण्डल्युपयुक्तशेपः । 
प्राणः प्रतीचीनपथन मन्द्‌; 
विलीयते विष्णुपदान्तराठे ॥१२॥ 
जव प्राणवायु फो केवट कुम्भक से प्रात क्षिया (सक्नोड़ा) जाता 
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ह ओर जबकि वह प्राणवायु उद्बुद्ध जगदम्बा कुण्ड्िनी (शक्ति के ती 
हृद मदी के समान तेजोमय अगों मे होर निकलता अथात्‌ उस) फे 
उपभोग से भी वच रहता दे तो उस समव (गरमी ॐ कारण अतिमष्षम 
हुआ) वह्‌ प्राणवायु, (भपने दोनों स्वाभाविक मागो [वामदक्षिण नाधिका] 
के खक जाने के कारण- दोनों मागो के दक जने पर किसी तीसरे मार्ग 
कोरटूद सेनेव सपादि की तरद-- तीसरा माग दढन के सपि व्याव 
होजाता र । इतने ्ी मं उसे एक सुपुस्नानामक सृक्ष्ममामं दिखाई दे 
जाता दे । बरख दानैः दानैः) उसी पश्चिम मागं (मेरदण्ड--पीट की ददौ 
म रहनेवाली सुपुगरा) के द्वारा ब्रह्न मे (जाकर) बिरीन होजाता दै । 
वदां तो चन्द्रामत भरा रदता टै । यदह गरम वायु वदां जाकर बहा 
की लोकोचर दीतल्ता का सदी पाते टी एक दम धिटीन हो जाता १। 
देखते ६ फ़ टण्डे परदेश मं प्हुचते ष्ट वायु स्तम्ध हो जाता | 
निरङ्कशानां धसनोद्धमानां, 
व ¦ केव रङ्म्भकाख्येः | 
उदेति सर्वन्दियवृ्तिशून्यो, 
मरुः कोपि महामतीनाम्‌ ॥१३॥ 
जव क्रि इन निरंकुश श्वासगतिये। फो केवल कुम्भकरा के द्वारा 
रोका जाता , तो महामति पुरो फा भ्राणवायु कुट एस अद्भुत प्रकार 
से विलीन होता ए, $ पिर इन्दियो के सम्पूणं व्यापार भी स्वभाव से 
बन्द दो जाते | 
न दषटिरक्ष्याणि न चित्तबन्धो 
न देशकालौ न च वायुरोधः। 
न धारणाध्यानपरिभमो बा, 
स्मधमाने सति राजयोगे ॥१४॥ 
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जक यद्‌ राजयोग अपने पूर्णं यौवन के उल्लास म आता ट, तो 
साधक कोन तो दृष्टि के कोई विदोप श्य दी रखने पडते ट, न चित 
को रोकना दी होता टै, न देशकाल की अनुकूलता दी मिरानी पडती दे , 
न प्राणायाम की आयद्यकता टी रद जाती है, ओर न धारणा तथा 
ध्यान का परिभरम ही देप रह जाता हे । 


2 । 


सुपुिभाबो 


न जागरो नापि ) 4 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ ॥९५॥ 
ठे होकर इस राजयोग म 
ज्ञो लोग सव दृश्यों से रदित केवल ग्ड क 
तन्मय शोजति ई, उन पुरूषो को (व य 
ठेसी अद्भूत अवस्था 
९ जासकता है, ओर स ही, न उसे जीवन दी कट 
ट ओर न मरण टी कते बनता ६ । _. 
् बट साधक विपो फो नहीं देखता इसी लिगे उव जागरण ध 
सकते । उस के शरीर फो अकार धारण कि रहता है तथा { 
ल का भ्यश्च अनुमव रहता है इसव्वि डस अवस्था को सुपुति 
न पद सक्ते । भोगोन्सुल कमा खो भोगने के व्वियि शरीर का 
निवास जीबन कहाता द, भोगा फोन भोगने के करण उसे जीवन 
मी नी कद सकते । दैदबियोग हने पर शरीर छी विस्मरति तयु 
कदाती दै, देदवियोग न हने के कारण डते मरण भी नदीं कटा जाखकता 
दूस अद्धुत अवस्था का पूरा पृरा य्णन तो किया टी नदीं जासखकता । 


अहममल्वाद्यपदाय सब, 
श्रीराजयोगे स्थिरमानसानाम्‌ । 
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न द्रष्टृता नास्ति च दह्यभावः 
. सा जम्मते केवल संविदेव ॥१६॥ 
(यद्‌ सम्पणंदरषटृददयमाव अदन्ता ओर `ममता की पूजीसे ही ` 
चख रहा १) जब्र कोई अधिकारी इन सवर अटन्ता ओर ममता आदि 
को छोडकर राजयोग के साधन म हद निश्चय से तस्र दो जाता दे, तो 
यह द्रषटुदरयभाव स्वयमेव यन्द टो जातादहै ओर तवर ज केवल 
सवित्‌ नाम फा तत्व द यद जगमगा उठता श । 
नेत्रे ययोन्मेपनिमेपदयन्ये, 
वायु यया बलिंतरेचपूरः । ॑ 
मनश सङ्कस्पविकल्पञलय, | 
मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ॥१७॥ | 
- जिस उन्मनी अवस्था के प्रताप से, नेतर निमेष (बन्द दोना ) 
आर उन्मप ( खना ) को बन्द करदेते (ओर ते के स जदां के 
तदां चिगरहिख्ित [ तस्वीर उतारे हुप ] की तरह स्तम्भ दो जाति ) हं 
जिसके मताय च माण ( भपनी चचट्ता शो षोड धैटता तथा ) स्वक 
पूरक च रिव हो जाता ओर मन भी उन सङ्कसविकन्पों 
स रित टो जाता द (जव फिमन प्राण तथा इन्धिय जसी जक 
यस्नुओ। पर भी उसका इतना शान्त थमाव दोना ,किवेमी [ अपनी 
अपनी विषमता को छोड़ फर ] समता शो प्राप्त दो जते तो 
६ 3 


यद्‌ रा देख कर मेरा जी चाटता श छि ववी 
मुक्षमे सदाद्टी रहने ल्मे | ) उन्मनी अब्रस्था 


चित्तेन्द्ियाणां चिरनिग्रदेण, 
धासप्रचारे दमिते यमीन्रा : 
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योगताराचरी ९ 


निवातदीपा इव निशधलाङ्गा, 
मनोन्मनीमम्रधियो भवन्ति ॥ १८ ॥ 
चित्त ओर इन्द्रियों फो चिरकाल तक ॒रोकते रोकते जय फि अन्त 
न श्वास का प्रचार (आना जाना) भी बन्द हो जाता दै त्यये 
बोगी लोग बायुररित भदेश मे रक्ले ह दीपक की तरद निश्चङारीर 
हो जते ह ओर उनकी बुद्धियां मनोन्मनी अवस्था म द्भव जाती ६। 
उन्मन्यवस्थाधिगमाय विह 
न्लुपायमेकं तव निर्दिशामः। 
परश्यन्युदासीनतया प्रपञ्च, 
सङ्कल्प सुन्मूरुय सावधानः ॥२९॥ 
अवस्था को पाने के व्यि हम तुम फो 
दे विद्वन्‌! इस उन्मनी अवरस्य को पने 
एक उपाय अतति दै, फि तुम इस सकल प्रपल्च को उदासीन कर 


देखा करो ओर य्गी सावधानी से सब स्कस्पो को समूल उलाद़ कर 
दक दो। (बक दसी से यद उन्मनी अवस्था दाप आजायगी) । 





पव कमी कोद अस्यन्त सन्नता या अस्यन्व शोक की यात सुनते 
। = रह जाता है तो कमी कभी यदी देर मरं एकम 
म्बा श्रास आता ६ । जिसका अभिप्राय यह्‌ हेकिमन र्कने पर्‌ प्राण 
अपने आप ही खड़ा हो जाता द| इसीते प्राण के सर्वथा स्क सा 
जी अनुमान बद्धिमानो को कर केना चाहिये । इस भाश्रय की कोर 
वात नीं है । विचारान्नि से श्वास भी पवा इर्त होते भन्त मँ नष्ट 
दोजाता है असे कि भर्पजल्ा्चय म्रीष्मकाख स सूखते सूखते अन्त म 
नष्टं टो जते ईं। 
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१० योगताराचदी | 


आलम्बनाद्यादपचीयमानं, | 
र, त, क प ०५ क | 
खनः शनः शान्तयरुपाते चेतः ॥२०॥ 

4 सक्रस्पों को टात्‌ न्ट करने मे निरन्तर सावधान रहनेवाव्म मन 
अपने आलम्बन के नष्ट होने से घटता घटता अन्त म धीरे धीरे शान्त 
ही होजाता १ । । 

जबर दुमद चित्त बड़ी तत्परता क साथ उचोग करेगा तो अनादि 
काट से सनित सङ्कलयों के अनिया्यं बन्धन को भी सज म काट सकेगा। 
विपयरपी आखम्बन (भोजन) के न मिल्ने से उस चित्त के उपवास 
पर उपवास दने लगेगे । इस प्रकार भोजनाभाव से धीरे धीरे सुक्ष्म 
होते होते अन्त मे यह्‌ चित्त स्वयमेव सर्ब॑था दान्त हो जायगा । 


निश्वासलोपे निभृतेः शरीरं | 
न्राम्बुजे र्थनिमीरितैश । | 
आविभवन्ती ममनस्कयुदरा- 
व माखोकयामो यनिपुङ्गवानाम्‌ ॥२१॥ 
दमने मुनिभेषठ मे परकर होनेवादी इस अमनस्कमद्रा को अपनी 


आंखो खा दं कि उन्दे शास नदीं आता उनका शरीर निश ता है 
उन नत्रकमल अधलुखी अवस्था र परटुन जति ह । 


जवि श्वास का भना जाना सर्वथा बन्द षो 
॥ र आना जान्‌ जाय, शरीर (पत्थर 
के समान ) निभे + रद आर नेत्रकमट अर्धोन्मीदित ( ४ ) 
अवस्था भं पटच जाय ( अथात्‌ नचो मं खमावतः घूणन रहने लगे ` 
तो समञ्च हथ्ना चादि कि अव्र “उन्मनी अबद्था प्राप्न होगी । ई 
अमी यमरीन्द्राः सहजामनस्का- 
दरहममत्वे शिथिलायमातने । । 
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योगतारावली ११ 


मनोतिगं मारुतद्तिशल्यं, 
गच्छन्ति भावं गगनावद्ेपम्‌ ॥२२॥ 
स्वाभाविक उन्मनी से अदंता ओर ममता फे दी पद जाने पर 
ये यमीन्र खोग, मन की पर्हुच से बादर तथा वायु की गति से रदितः 
गगनावदोष अवस्था को पाजाति ईं । 

(अभ्यास का परिपाक दने पर) जवर यह उन्मनी अवस्था स्वामा- 
विकरूय धारण कर ती ई तो उस अभ्यासी फ (रीरादि म) अदन्ता 
रौर ओहादि मै) ममता स्वमाव से द दीली पड़ जाती दं । तथ उत 
यमीनद्र फो एेसा अद्भुत बरदमभाव भ्रात होता टै कि (जान क साधनों मं 
सर्वोत्तम साधन) मन मी यदा तक नहीं पहुंच पाता, माण तो भिचारा 
बन्द ही हो जाता ६ । 

निवर्वयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि, 
वर्तयन्तीं परमात्मयोगम्‌ । 

संविन्मयीं तां सहजामनस्कां, 
कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ॥२२॥ 

प्न ओर सव्र बात भूलकर सम इद्धो फो रोकः देनेवाल, परमात्म- 

योग को अवृत्त करनेवाली उस शानमयी स्वाभाविक अचर्य को कब 

स्वूगा । ६ 
् ह के परास्त हो जाने पर, सकल इन्दियो अपने अपने 
व्यापारो फो छो पैटती ६, आर जयकर स्वभाव से दी परमात्मा क साथ 
योग दो जाता १, संसार के सम्पूणं ल्यु ( नीरस--शनरू ) विपां शी 
भावना फो ( सदा के द्यि ) स्यागकर पेस्ी उम ॒जानस्प स्राभाविकर 
उन्मनी अभस्था फो म कथ प्रात दयो सरकगा 1 

्रत्यग्विम्चातिच्येन पुसा, 
प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु । 


-0. 11111८॥<511८1 118८811 \/88185| @0॥©1101. [21111260 0\/ €68114 


१२ योगतारावदी 


्रादुभवेत्काचिदजाच्यनिद्र, 
प्रपश्चचिन्तां परिवजयन्ती ॥२४॥ 
आत्मविचार की अधिकता हो जाने पर जयकि प्राचीन गन्ध “ 
(वासनाथ) भाग जते दं तव पुर्यो फो एक एेसी रा दी नीद आती 
द कि वद पपच की चिन्ता दु देधी ३ै। 
जबर आत्मतत्व का ्रिचार एक परिमित मात्रा को लापिकरर चदूने 
च्गता ६ अथात्‌ जक्षि आत्मथिचार ढी अति दने टगती रै ओर अव 
तक सधूम रटनेबालयी बद आस्मज्ानामगनि सुखगने खगती ) तो अनादि- | 
काली उपचित वासनाय, पेङ़ के अभिगभं कोटर को छोडकर भागते 
हृ पञ्चय फी तरह उस ्ानी को छोडकर भाग जाती १ । तव संसार 
%१ चन्ताओआं को युषे वारी णक पेली अद्भुत नीद आती फ वद 
चाना उस दिके अनि पर संजाविहीन तो नीं होजाता परन्तु उसे संसार 
का कु भान भी नीं रता ( यो उदङगण [भरकर] मात्र से टी उस 
अव्या का वणन दबदो ने करिया जा सकता ह | अन्यया राग्दो म 
दतना साम्य दी कदि उस आश्र् अवस्था का वर्णन वे कर | 
स । इसलिये उसयरो अजाञ्चनिद्रा [ददा डी नीद] ऋटा जाता द । 
अर ऋ उपयुक्त साधन न दने से इन ट्टे षट यौगिक शब्द स ्ी 
ॐव अवस्था % रूप फो दरे ने साधवः पो समना पड़ता ६) । 
बिच्छिनसङ्कल्प विकल्पमूरे, 
_  निशेपनिमूलितकर्मनारे । 
नरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा, 
¦ सा जृम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥२५॥ 
£ कल्य विक्रयो क मृ (संस्फान) फो मी छिन्न भिन्न कर डदै 
वाहे, करमो के जा को पृणस्प से उसवाडपक्ने वा योगी म निरन्तर ` 
अन्यास करत दन के परण अतीव मनोदारिणी योगनिद्रा जाग उटवी 2 । 


जि रि तिषा पमी मी 


` ` ज्ी जनको = अ च दक्र =, = 
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योगतारावली १३ 


विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतस्पे, _ . 
विश्वाद्यवस्थात्रितयोपरिस्थे । 
संविन्मयीं कामपि सर्व॑करालं, 
निद्रां सखे निरषिंश नि्रंकर्पाम्‌ ॥२६॥ 

हे भित्र! विश्च आदि तीनों दी अवस्थां से ऊपर रदनेवादधे 
तुरीय नाम फे पदेग प्र विश्राम ठेर, किसी शानमयी नि्ेकस्य निग्रा 
म सदाके द्धि प्रवेद करा | 

विपय तथा विषयी आकार म अन्तःकरण का परिणाम दते रहना 
भी कुछ कम दुःखदाय नहीं होता । यद बात अभ्यासनृम के बदुने पर 
स्वयमेव अनुभय मे आती है परन्तु जथर तक विश्व, तेजत तथा प्राच 
ञे तीनों अवस्थाय यनी ट तव तक वैसा परिणाम शेना किसी +॥ रा 
नदीं जा सकता 1 इसल्यि यदि वास्तव आनन्द फी अभिलापा ई वो 
विश्च, तैजस तथा प्राज् इन तीनां अवस्थानां च परे (धाद) रदनेवादी 
तुरीयरूपी अतिविस्तीणे अपरिच्छिश्च कोमल दास्या प्र टटकर्‌ द मित्र|त्‌ 
तो सदा के दथ ्ानरूप निरधिकय निद्रा म मवद करना | (विश्च आदि 
अवस्थाभों भ मिलनेवाठे सुखकरणों क ओर कोकमी भी अपनी ष्टि 
मत केरना । गौ फे तो सथ ही मुख एस ६ सैष म (अपने ्ी अगो 
खो कायकर अपनी ही मूख मिटायी जती दो । यदा # प्क ठ पो 
प्रात करने का मत्य ्ी यद होता ट रि वृस तीन दुःखो गो अपने 
पास रष्टने का निमन््रणदे दिया जाय । यदा ओ भी कोट धिपयसुख 
कमाया जाता ह वद्‌ सव का सब्र अपने आत्मुख को वेचकर या लर 
ही फमाया जाता £ इसलिये कते द॑ इस बसे छो छोरकर 
निरधिकस्य नींद ठेने खगो) । 
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१४ योगताराबदी 


अहो बुधा निर्मलद्टयोपि, 
| नि परयन्ति जगत्समग्रम्‌ ॥२५७॥ 
जब परमात्मारूपी (अनोखे) सूं का प्रकाश होता है ओर अविच. 
त मस्त अन्धकार न्ट होजाता टै तो उस समय का एक आश्चयं 
दसो भि फिर अत्यन्त निम दृष्टि वाले भी इन विद्वानों को (मूखो का) 


यद सम्पूणं नगत्‌ फुछ नष्टी दीखता । 
सिद्धं तथाविधूमनोविलयां समाधौ, ¢ 
श्री कदोपरप्स्ये | ( 


गात्रं यदा मम कताः परिवेष्टयन्ति, 
५ कर्णे यदा विरचयन्ति खगाश्च नीडान्‌॥।२८॥ 
यल पत की रापओं मे बैठकर समाधि करने पर अपर  * 
शा मनोय बाह सिद्धि कोम कव रात हो$गा, जवरफि (दारीर “ 
2 दाजानं क कारण) भरे दारीर को तो लतां समेट छगी ओर 


मेरे कानोंमे पक्नी अपने अपने घोश्टे वना टगे | ५ 
बरिचरतु मतिरेपा निरविकरे समाधौ । | 
कृचकरशयुगे बा कृप्णसारेषणानाम्‌ 
चरतु जडमते बा सज्जनानां मते बा | ` र. 


म माबि रि 
२ ॥ न स्प्रशान्त॥२९॥ 
(अव जव फ़ मुर आत्मसाक्षात्कार दो गया तो) यद मेरी बुद्धि 
चा ता नविकरसय समाधि मं विचेरेया - | 
श्रिया ५ मूख की वातोंनरे फसी र्या सजनां केमतका धिचारंः * 
रली र, 4 व्याप कटस्य आत्मदेव शरो इस वुद्धि के कमाये 
गुण वा दोप कमी भी सद नदीं कर सकने 1 (ल 


दनि भो मरपरमहेसपरिवाजकाचायंस्थै | पोगोतरिन्वुभगवस्पूज्यपादूि ष्प्रस्य | 
दाप्यस्य 


भामच्छंकरभगवतः क्तौ योगताराचद्ी समाक्षा 
०५.०४ $: 
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